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| [ लेखक--अध्यापक ज़हरबरूश जी “हिन्दी-कोविद” ] 


“स्फुलिकू? विद्याविनोद-प्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक 21 आप यह 
जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस नवान वस्तु में है म्या? न पूछिए कि 
इसमें क्या है ! इसमें उन अङ्गारो को ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज 
की छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन- 
प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं | “स्फुलिङ्क' में वे चित्र हे, जिन्हें हम नित्य देखते 
हुए भो नहीं दखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का न्न प्रदशन कराते 
हें । 'स्फुलिड्ठ' देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के 
फिल्म के समान घूमने लगंगे । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 'स्फुलिड के $ 
दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? वह तो एक-बारगी 
चोत्कार कर मूच्छित हो जायगा । 'स्फुलिडू” वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके 
सदियों के सोप हुए मन-प्राणो पर थपकियाँ देगी । 'स्फुलिङ्ग' में प्रकाश की वह 
चमक है, जो आपके नेत्रो मे भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम fare कर R | 
देगी । | 
$ 


स्फुलिडू में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ पले 
अनोखे ढङ्क से अङ्कित की हैं, कि वे ama हो उठी हें । उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध 
हाता है, जेसे हमारे नेत्रां के सामने दोनो पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा 
हमारे कानों मे उनकी करुण चीत्कार-भ्वनि गूँज रही हो। भाषा में ओज़, माधुय 
और करुणा की त्रिवेणा लहरा रहो है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके 
हृदय मे अपने समाज तथा देश के अति कुछ भी कल्याण-्कामना शेष है, तो 
आज ही “स्फलिङ? का पक प्रति खरीद लीजिप मूल्य केबल लागत-मात्र any 
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दिवाली तथा शभ अवसरों प | 0००१ ६ 


qaaa’ बडाबाज्ञार | 


गह-देवियों को उपहार क्या दोजिएगा? 
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हमारे यहाँ छोने का सब प्रकार 
का जेवर तथा जड़ाऊ गहना . 
हीरा, मोती, पन्ना इत्यादि से 
| जड़ा हुआ, हर समय तैयार 
| - रहता है और aide का ज्ञेवर 
| इच्छानुसार ठीक समय पर बना 
॥ कर द्या जाता है। 
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चाँदी के बतन तथा उपहार 
देने योग्य छोटी-बड़ी सभी तरह 
को dist हर समय तैयार 
रहती हं | 


हमारी खास विशेषता मोनाकारो का ज़ेवर 


सोने के गहनों पर सब तरह के मीनाकारी का कोम 
किया हुआ ज्ञेवर तेयार रहता हे | 


ANE ; ; i ८ न न | 


नोट--विशेष जानकारी के लिए 
हमारे कारखाने का बडा सूचीपत्रट) | | | 
` का टिकट भेज कर मुफ्त मँगाइण । | | pete a 


साडी का ata, मोती, Ba ns 
पन्ना जड़ा हुआ, मूल्य ४०) रु 
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पागलपन को दवा | एक न्‌ खबर || 
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४० वर्ष से स्थापित। agi, ait, अनिद्रा बिना उस्ताद के सङ्गीत सिखाने में, बाज़ी जीतने | 
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्यूरस्थेनिया के लिए भी सुफ़ीद है। इस दुवा के | वाली पुस्तक “हार मोनियम, तबला एण्ड बाँसुरी 
विषय में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--' में | मास्टर” तीसरी बार छुप गई हे । नई-नइ तजों के ६२ 
डॉ० डब्लू» सी० राय के स्पेसिफिक फ़ार इन्सेनिटी | गायनों के अलावा १११ राग-राशिनी का वणन ख़ूब i 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से aga | किया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे ४ 

- दिनों से परिचित हुँ ।”? दुवा का दाम १) प्रति शीशी।.| बजाना न झावे तो मूल्य वापिस ढेने की गारण्टी हे! 
एता--पखस० alo राय एण्ड Go अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
१६७-३ कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता। | वही १) डा०्म०।-) पुस्तक बड़े जोरों से बिक रही है। |. 
तार का Gat—“Dauphin” कलकत्ता । पिता-गर्ग एण्ड कम्पनी नं० ३५, हाथरस, यू०पी० | 
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०बष की सप और गोहरे की आज़मूदा 

दोनों की दो _खूराक, MAA १) २० डाक WA ।”) 
awa के लिए मुफ़्त, पेशगी टिकट =) के भेजे'। 

पता : जलालुद्दीन S/o जमालुद्दीन, Fo पोस्ट भु 

efeat, होशङ्गाबाद्‌ ( सी० पी ) | fl 
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क पढ्‌ कर गुप्त विद्या द्वारा ली area अन 
# mAN जिस की इच्छा करोगे सिल अध्यै 
था gpa मंगदाओ पता साफ लिखो 


ga विद्या प्रचारक आश्रम, लाहोर 
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` मुक्रदमा नम्बर KOR ` ''* ` > | सन्‌ १६३१ Fo 
बअदालत दीवानी walter । | सुक्राम बहराइच 
a ठाकुर रामेश्वरबरूशसिह ae पिसरान ठाकुर जगन्नाथबद्व्शासिह क्रौम चत्री साकिन बीरापुर 
ह. | : | बनाम ae : 
|. | ईश्वरदीन om युगल aga परगास क्रोम कुर्मी साकिन जोगियान''“'***** 5.) ` ` arate 


हरगाइ सुद ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाघत ११०) के दायर की है ल्िहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि 
तुम बतारीख़ १० माह दिसम्बर सन्‌ १९३१ fo aam, १० बजे दिन असालतन या मार्फ़त वकील के जो मुक्रदमा 
के हाल से करार वाक़ई वाक्रिफ़ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिक्रेह मुकदमा का जवाब दे सके 
| या जिसके साथ कोई और Mee हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाज्ञिर हो और जवाबदेही दावा gÈ |. 
| मज़कूर की करो और हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहजार के लिए gait है वास्ते इन्क्रेसाल क़तई मुक्रदमा ae 
के तजवीज ge है, पस तुमको लाज़िम है कि अपने जवाब दावा की ताईंद में जिन गवाहों की शहादत पर या D 
Ra दस्तावेज्ञात पर तुम इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज पेश करो। | | 
सुत्तिला रहो कि बरोज़ मज़कूर तुम हाज़िर न होगे तो मुक्रदमा बगैर हाज्ञिरी तुम्हारे मस्मूथ और dae होगा । 
आज बजारी ४ माह नवम्बर सन्‌ १६३१ Fo मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी किया गया 


( दस्तखत जज) ससूलकरीम 
मुन्सरिम ऑफ़ सुन्सिफ़ कोट, Famer, बहराइच | 
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जी उपाध्याय “हरिओऔध”] ... ... १ बारहठ | ; » ९७ 
२--सम्पादकीय विचार ... ...- | १ ३--महाराणा प्रताप (कविता ) [ कविवर. 
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आ ` ६-राजपूताने का शासन [ श्री० द्वारकालाल जी १२--“आज परताप जमाने में है चरचा तेरा! । 
| गुप्त | ४१ (कविता ) [ श्री० मोतीलाल जी कक्कड 
७--राव सीहाजी [site विश्वेश्वरनाथ जी रेऊ] १ “गाफिल” इलाहाबादी ] ... | । ७ 
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स्त्रियों की बुद्धि का चमत्कार 


कविता का सच्चा आनन्द ग्राम-गीतों में मिलेगा . 


| । 
i सोहर (पुत्र-जन्म ), जनेऊ, विवाह, जाँत (आटा पीसने की चक्की ), निरवाही, हिं डोला, कोल्ह, 
मेला और बारहमासा सम्बन्धी गीतों का संग्रह 'श्राम-गोत? नामक पुस्तक मै किया गया हे । गीतों का 
सरळ और मधुर भाषा मै अर्थ भी दे दिया गया है । प्रारंभ मै गीतों का बड़ा ही रोचक ओर खोज-पूण { 
इतिहास है, जो आचार्य द्विवेदीजी के शब्दों मे अनमोल” है। महात्मा गाँधी, माननीय माळवीयजी, बाबू 
भगवानदास, स्व० लाला लाजपतराय, कचि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, युक्तप्रान्त की फोसिल के प्रेसीडंट पंडित १ | 
सीताराम साहब, माड्न रिविड के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ | 
| झा आदि महोदयों ने मुग्ध होकर इस पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। | l 
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भाई रामनरेशजी ` महात्मा गांधी की सम्मति 


- आप के ग्रामीण गीतों का संग्रह उत्तम लगा । इससे आप के परिश्रम का और राष्ट्रभाषा प्रेम 
का कुछ नाप मुझको मिलता हे । मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक हिन्दी भाषा प्रेमी आप के संग्रह का अध्ययनं 
करे | पुस्तक विद्यालयों मे स्थान लेने लायक मानता हूँ । आप न गीतों का अनुवाद दिया है उससे पुस्तक 
की उपयोगिता अधिक हुई है । आप के प्रयल्ल के लिये धन्यवाद । = * आपका 

मोहनदास गाँधी 
: पुस्तक की पृष्ठ-संख्या ७५०; छपाई-सफ्राई-काराज्ञ बढ़िया; कपड़े की gamisa जिल्द; मूल्य 
Rae तीन रुपये । एक प्रति जल्द मँगाकर अपनी गृहस्थी मे सुख की वुद्धि कीजिये । 


` चता-हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


_ क्रमाङ्क 


लेख लेखक 
_१३-भारत-सरकार और राजपृताने की दो प्रधान 
रियासतों की सन्धियाँ ] 


१४ बाँदी (कहानी) [de विष्णुद्त जी 


शर्मा ] Z 
१९--राजपूताना और भारतन्सरकार की नीति 
[ श्री० नन्दकिशोर जी अग्रवाल | 
१३--आह्वान [ श्री० अभिन्नहरि जी, साहित्य-रल, 
सम्पादक 'राजस्थान-सन्देश' ] ... ००० 
१७--राजपताना ( कविता) [ site श्रीनन्द जी 
- पाण्डेय, बी० ए०!] 
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८२ 
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लेख लेखक 
$८--स्वयंसेविका ( कहानी ) [ श्री० राजबहादुर 
staat] a 
१६--राजभक्ति का पाप [ ste मोतीलाल जी 
` पहाइया] | न 2 
२०--जाग्रत राजस्थान के कतिपय गीत [ श्री० 
आशासिह जी ] « ११३ 
२१--राजपूत ( कहानी) [ श्री० विश्वम्भरनाथ 
जी शर्मा, कौशिक] | 


क्रमाङ्क पृष्ठ 
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aAa लगी आज्ञादी से ( कविता ) 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] ... १२६ 


yo वर्षौं से भारतीय पेटेएट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक | 

माता का दूध ही मनुष्य की शक्ति हे ! 
- आर उसकी कमी दुबलता 
लाल-शुर (Regd.) 


[ लाल शबत | 


बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए अमत-तुल्य पुएई है! 

माँ के दूध की तरह स्वादिष्ट और शवत की तरह मीठा है। 

यह gia बच्चों में शक्ति का सञ्चार करता आर प्रसूती की 
व Š को दूर कर उनमें स्वादिष्ट, पुष्टकारक दूध उत्पन्न करता 7 
ne है । मूल्य- प्रति शीशी ॥-) ; Ste स० ॥=) “नमूने की शीशी =) मात्र! 
[alee पत Se 


नोटः--नमूने को शीशी केवल एजेण्यो को ही भेजी जाती है, अतः अपने ₹ पने 


हमारे एजेण्ट से खरीदिए । 


इलाहाबाद ( चौक) में हमारे एजे 


( विभाग नं० 


te) 
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- बच्चों का नया साथी 
सञ्चालक" रामनरेश frat ae सम्पादक-सुरेशुसिह 


यह नया साथी “वानर” हर महीने नए-नए रूप धरता, नई-नई कविता कहानियाँ सुनाता, W- : 
fag चित्र और गुपचुप कहानियाँ दिखाता, गोरखधन्ये, पहेलियाँ-जो मन को ही नहीं हरते, बच्चों की 
बुद्धि और कल्पना को भी बढ़ाते हैं, समझता है । यह स्वास्थ्य, सुन्दरता, सफ़ाई सुरुचि तो सिखाता ही 


है, बच्चों के जानने योग्य नई-नई बातों का भी भण्डार है 
| ह बच्चों को सिखाने के fae आधुनिक बाल-मनोविज्ञान के नए-नए esi का उपयोग हिन्दी में केवल हि. 

` «बानर' ही में मिलता है । इसने शिक्षा को रोचक बना दिया है। बच्चों को सदा हँसा-खेला कर नई-नई 
बातें बताता है। इसलिए अपने प्यारे बच्चों के लिए शीघ्र ही “बानर” मगाइर्‌ | वार्षिक ३) रु० ay 


_ मैनेजर--बानर, हिन्दी-मन्दिर भेस, प्रयाग नी 
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साउथ कलकत्ता 
सूचीपत्रों के लिए लिख 


111111 OTT TTT 


१६० 
A [||| 1111 CUP OT 
: इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं 
ओर हमारा विश्वास है कि यहाँ से माल 
मँगाने वालों को कभी शिकायत करने | 
का मौका न मिलेगा । 


_ | ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, T- 
| | सिनेमा, घरेलू जमन ओषधियाँ, पर- 
— फ़्यूमरी इत्यादि के थोक 
तथा खुद्रा बिक्रेता :-- 


fle सराफ़ एण्ड कम्पनी 
do १५, चितरञ्जन एमेन्यु 


क्रमाङ्क लेख लेखक 
४८--निद्वित-राजस्थान ( कविता.) [ site 


बद्रीलाल जी गुप्त 'सत्यत्रतः, विशारद | १६० 

_४६--संसार-समाचार ; . १३१ 

४०-- पुरस्कारःप्रतियोगिता ... 25 १६३ 

११--बातचीत a . १९९ 

९२--मातृ-मन्दिर के लिए अपील , १९७ 
g ® 


चित्र-सूची 


१-४ - जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूँदी तथा 


उदयपुर के राजवंश-- चित्र ( तिरङ्गे ) 
६--विदाई ( तिरङ्गा ) ८ 
७-३६ - भिन्न-भिन्न स्री-पुरुषो के चित्र तथा दृश्य 
सम्बन्धी ३० इकरङ्गे चित्र । 
३७-४३- भिन्न भिन्न विषयों के इकरङ्गे कार्टून--१३ चित्र 
छ e $ 
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--सं० “चाँद” 


= को का सिंगल स्प्रिंग 
अगद प देते हैं। इसके साथ! सूईकी 
वकस तथा ६ दस इंची हिन्दी रेकार्ड 


* || बीःसराफ एण्ड कों। | 


प्रसिः 


१५,चिंसरंजन एमेन्यु साउथ 


ST 


= i i mo ae a ee गामा SS 
3 j i 4 a $ 
sE ल REGIE GO DIS 
दर BAN s £ C 
७७. (८ > 
A $ 4 iM 


Eaa Na aea i 
: bi = हुँ 
FE RET EA 1 

४7.१२ y 


Ien @ EE n oS 


आरश्वयंजनक Wee ata 


यह लीवर जेबी 
घडी है जिसमें जार 
प्रफ मूवमेण्ट और 
कभी न टूटने वाला | 
शीशा है । यह 
टाइम की = 
` अनोखी सजावट, 
बनावट और सुन्द- 
रता में अपना 
सानी नहीं रखती । 
गारण्टी १० साल, 


KE ~ Se >> ‘ क्वीमत fam प्रचार 
के लिए २) रक्खी गई है। ३ घडी एक साथ लेने से 
. डाक-खर्च माफ़ । ६ लेने से एक वैसी ही घडी सुत । 


पता--इण्टर नेशनल कम्पनो 


६२ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता सेक्सन ( प-खी ) 


बिजली का आनन्दी बक्स 


पत्नी में सच्चा मेम और इषं उत्पन्न करता है, दाम्पत्य 
सुख का स्वगीय आनन्द देता है, सुदा दिलों और 
शिथिल नाड़ियों में भी जादू की तरह आनन्द at 

उमङ्ग की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति पैदा करता है 
इसके विचित्र, अनोखे, कौतुको का पूर्गा विवरण बक्स 
के साथ अवश्य मँगावें । एक बार का ज़रीदा आयु भर 
काम देगा | मूल्य १०) 


गुसंहिता का गुप्त रहस्य 


__ प्राचीन, चमक्कारी, eq, खण्ड FT गया | इसके 
द्वारा साधारण हिन्दी का जानने वाला भी बिना कहे 
quaa में इरएक के दिल के रुस प्रश्नों तथा भविष्य 


त्रिकालज्ञ “भ्गगुजी” के सत्यता का प्रमाण देखें । ऐसे 
अनमोल सजिल्द अन्ध का मूल्य सिफ़ ३)। , 


चीज़ें सिः 5) में । इस अपूर्व अवसर से अवश्य लाभ 
उठावें। | 


फ्रान्स के वैज्ञानिको का नया आविष्कार, पति- 


“Mal बता, पूरा धन व यश कमा सकता है । अवश्य मगा | 


नोट --दिवाली के उपलक्त में १ मास के fag दोनों | 


a. p = 
उम्दा माल 
खरीदना ही सस्ता 
पड़ता हे. 


ऐसे नाज़क वक्त में आपको | 
फ्लेक्स के ख़ालिस चमड़े ही के 
शूज पहनने चाहिए, क्योंकि वह | 
सुइत तक चलते हैं और बहुत 
आराम देने वाले होते हैं, किसी 
मौसम में उनकी टो और शकल 
` नहीं बिगड़ती । 

अपने शहर के प्रलेक्स-पजेणट 
| को दूकान पर जाकर एलेक्स ६ 
= शूज देखने में आपका कुछ ws 
न होगा और वह हमारा एजेण्ट 
आपको एक बढ़िया किताब देगा, त 
जिसमें कि फ़्लेक्स शूज की || | 
सर्बिया बयान की गई हैं । 
w दास ally) । 

| 


2” OTWEAR 

हिन्दुस्तान के तमाम शहरों में 
प्रलेक्स एजेण्टों के पास एक $ 
क्रीमत पर फ्लेक्स शुज्ञ बिकले हैं ¦ 


as 


TT 


NX oe 
MM YP बड़ा बाजार, कलकत्ता से बी व सी केटलाँग ॥) व ।) भेज ... DP देखिए 


सोने चाँदी के फेन्सो ज्ञेवर के लिए 


सोनी मोहनलाल जेठाभाई ३२ अरमनी स्ट्रीट, Flo ३१७३, 


सफलता ! - सफलता !! 


बाबू रामबहालसिह यादव go genga, पो० रामगढ़, ज्ञि० बनारस से 
ate ७ जुलाई, सन्‌ १६३१ को लिखते हैं--““आपकी जड़ी से मुके बहुत फायदा 
हुआ, मैं परीक्षा में पास हो गया । मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी--दूसरी ग्रेड में 
छि पास हुआ ।” 
mee तिब्बत व हिमालय की कम्द्राओों में अनेक दिन खोज करते-करते घूमते- 
फिरते एक बार यह जड़ी एक लामा योगी से प्राप्त हुई है । जिसके धारण करने 
मात्र से नीचे लिखे सब काम पूरे होते हैं। इसमें सन्देह नहीं। सँगाते समय अपना नाम व काम ज़रूर 
लिखिए । एक जड़ी का मूल्य ३॥) Ste Wo l=) अलग । ३ जड़ी एक साथ Amat वाले को ९८) में 
मय डाक-प्रर्च के मिलेगा, जिन्हें विश्‍वात हो वही Gora, voda लिखने से क़ीमत वापिस दी जती है । 

(१) वशीकरण --के लिए इससे ज़्यादा आज्ञमाई हुईं कोई चीज़ संसार में नहीं; स्री-पुरुष दोनों के 
faq मूल्य ३॥) (२) रोग से छुटकारा--पुराना ख़राब से खराब असाध्य कोई भी रोग क्‍यों न हो 
शतिया आराम, मूल्य ३॥) (३) मुक्‌दमा-चाहे Aart पेचोदा से पेचीदा हो; मगर इससे शतिया जीत 
होगी, मुख्य ३॥) ( ४ ) रोज्ञगार-तिजारत में लाभ न होता हो, हमेशा घाटा होता हो, उनका रोज़गार 
लगेगा, लाभ होगा, मूल्य ३॥) (x ) नौकरी -जिनकी नौकरी नहीं लगती हो, बेकार बैठे हों या हैसियत 
की नौकरी न मिलती हो, ज़रूर मिलेगी, मू० ३॥) (६) परीक्षा-प्रमोशन में इससे ज़रूर कामयाबी 
मिलेगी, विद्यार्थी और नोकर-पेशा ज़रूर आज्ञमाइश करें, मूल्य ३॥) ( ७ ) शत्र-विजय-दुश्मन सत से 


aga क्यों न हो, उसके ऊपर एक बार विजय ज़हर AIN, मूल्य ay (८ ) तन्दुरुस्ती के लिए यह 
अपूर्व है, थोड़े ही समय में स्वास्थ्य पर इतका प्रभाव पढ़ता है, मू० ३॥)र० | 
पता--विजय लोन, पोस्ट सलकिया, सेक्सन डी०, हावड़ा ( बङ्गाल ) 
३६४ सफ़ा वाली सन्‌ १६३२ को सुन्दर 
BFA डाबरी सिक्ने y चार आना का टिकट | क्या आपकी आँख दुखती है 
भेज कर मुफ़्त सँगाइए । | | या और किसी क्रिस्म की बीमारी है, तो कृपया 
द . | इमे लिखिए आपको ga शिकायत दूर हो जाएँगी | 
qala नारायनज्ी केसवजी | अगर झूठा हो तो दाम वापस, मूल्य केवल जागत 
` | मात्र १॥) डा० ख़चे ॥) अलग। | 
a १७७, हेरिसन रोड, कलकत्ता पता--बजरकज्ञ ऐण्ड कं०, २८३ अहियापुर, इलाहाबाद । 
न जज eee त बम 
मुफ़्त! | सुप्त! | हिमालय कीं बूटियों द्वारा 
~ — Anti Pyorrhea 
आरोग्य, दौलत और शान्ति का रास्ता बतानेवाली | एण्टी पायोरिया | 
“Jafe” gra मंगाइए ! | : as दाढ, मखूडे ह सब रोगों की एक हुक्मी 
मदन मञ्री फारमेसी | सुफ़्त डाक टच) हा तो दास वापिस) नसूना 


जामनगर ( काठियावाड़ ) bite विश्वम्भर औषधालय, जबलपुर (सी०पी०) 
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कुछ नई रचनाएँ. ` 

चे और हम--पम्पादकीय ' 

fe arta ( कहानी )--डॉक्टर प्रेम « 
faena ( कविता )--पं० रामचरित उपाध्याय ' 

. इश्वरवाद्‌-श्री० हज्ञारीलाल मिश्र 

a विधवा विवाह--श्री० शीतला प्रसाद सक्सेना, ao to . ae 
कजी के आदि निवाली--श्री० शङ्करप्रताप, फौजी 

हमारा समाज ( कहानी )--श्री० agarga प्रलाद श्रीवास्तव 
हिन्दी साहित्य ओर मुललमान कवि--श्री० वशिष्ठ पम० to . 


हमारे atlas लया' विख्पात स्तम्भ -- 


` १--विविध समाचार २ -रङ्गभूमि 3—fasa dar 
.. ७-साहित्य-संसार ` ५--दुबे जी की चिट्टी ६--स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य. ¬ 
o—fasta तथा fasg =--खङ्ोत सोरभ ८ &>पह-विक्ञान 
o १०--बाल-बाटिका ' ११--सिनेमा तथा रङ्गमञ्च १२--चिट्टी-पत्री - | 
ie १३--मतोरळ्जन - १४--सतार-समाचार  १५--मनोरझजञक मुकदमे ñ 
१६--कैसर की क्यारी २१५--वातचीत ' १८--भ्री त्रगदगुरू का Raat 


fat तिरङ्गे, रङ्गोन तथा सादे चित्र एवं काटून आदि-आदि | 


nena aa ` 
, ae शब्द-निर्माण पहेली इस अङ्क मे निंकलेगी, जिसके सही उत्तर्दाता को 
, २५) नकद दिए आयँगे । 


हमारा दावा है कि इतनी अच्छी सामग्री आपको हिन्दी के किली मासिक. - 
` पत्र में नहीं मिलेगी । यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो आज ही 'चाँद” के 
` आहक बन जाइण | | 


APE RAISE 


व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
Fa eae ताया ee दाया होई: 
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| पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे | | ॥ 
be न विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । | 


= 
| 
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[ कवि-सत्राट to अयोध्यासिह जी उपाध्याय, Rate ] 


‘Sat वीरता मूतिमन्त हो हरतो थो भूतल का भार । 
» जहाँ घोरता हो पातो थी धम-घुरोण-कफ्ठ का हार | 
जहाँ जाति-हित बलिन्वेदी पर सदा बोर होते बलिदान । 

जहाँ देश का प्रेम बना था सुरपुर का सुखमय-सोपान। 


faa aad के बाल-वुन्द्‌ ने कारे बलवानों के कान! | 
os चमकी जहाँ वीर-बालाएँ रण-भू मे करवाल समान । 

. किए जहाँ के नुप-्कुल-मणडन ने कितने लोकोत्तर काम | 
fer लीलामय रङ्-्रवनि मे उपजे नाना लोक-ललाम | 


POPOV OTITIS SSD 


= जज जा क. 
वहाँ आज्ञ क्यो सुन पड़ता है कलह-करठ का प्रबल-निनाद 1 
है बन रहा वहाँ पर प्रतिदिन क्यो प्रपश्चियाँ का प्रासाद । 
क्यो कायरता थिरक रही है गा-गा कर विलासिता गान) 
क्यो गांरव है रौरव बनता कर मदान्धता-मधु का पान । 


जिसके एक-एक रज-कण पर लगी राजपूती की छाप । 

जिसका वातावरण समभता रण मै पीड दिखाना पाप | 
जिसके we ममर रव कर रहे पढ़ाते प्रभुता-पाठ | 

जिसके जीवन-सञ्चारण से हरित हुआ था उकठा काढ । 


आहह, आज किस लिए बन गया बह निर्जीबो का शिरमोर | 

गरल वमन करता है क्‍यों वह, सुघा-भरित था जिसका कोर ! 
सुने घम का नाम हृदय मे उसके कयौ होती है दाह । 

उसके घर मै बड़े वेग से होता है क्यों मद्य-प्रवाह ॥ 


डठा-उठा कर अपने शिर को व्यथित अवलो बारम्बार | 
अवलोकन करता है घिरता प्रिय प्रदेश मे तिमिर अपार ॥ 
कभी विविध निर मिस उसके द्वग से बहती है जलधार | 
कभी धरा में घस जाता है वह विलोक कर अत्याचार ॥ 


परम सरता सहित प्रवाहित सरस्वती का पीकर आप । 

दूर किया था मरु अवनी ने अपने अन्तर का बहु ताप | 
किन्तु ma निज मातृभूमि की अति दयनीय दशा अवलोक । . 

प्रतिपल safa हो जाती है शोकित बन जाता है ओक | 
दूर खड़ा चित्तोड़ दुग भी दिन-दिन होती दुगति देख । 

चिन्तित हो-हो कर पढ़ता है निज कुशिठत कपाल का लेख । 
पुष्कर सलिल लहरियों के मिस बार-बार बन कर बहु लोल । 

विदित व्यथा अपनी करता है, किन्तु नहीं मुख सकता खोल ! 
उत्साहित प्रतिपल करते हैं किसी शक्ति के कुछ asa । 

खुन पड़ती है अति अपूव ध्वनि क्यों हो जाता नहीं सचेत | 
किसी देव की दिव्य ज्योतियाँ है तन मे कर रहीं प्रवेश । 

मानस के शुचि भाव मुकुर मै प्रतिविम्बित है भव आदेश । 
ज्ञाग, जाग, तू बहुत सो चुका अब तो अपने बल को तोल। | 

तिमिर za चला, सूरज निकला, खांल-खोल आँखो को खोल | 
भारत-माता मुग्ध खडी è जननजन मन हे आशावांन | 

भारत तेरा बंदन देखता है आकुल बन राज़स्थान ! 
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| “राजस्थान में कोई छोटा-सा. राज्य भो . 
.. ऐसा नहीं है, जिसमें थर्मोपली जैली रणभूमि न . 


हो gay कोई 
रे a जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ 
हो... a 


| ste का अतुल अयो 
_ स्वामिःभक्ति और रोमाञ्चकारी स्वाभिमान, जीवनः 


` सन्चारिणी तलवार की झनकार और पौरुष अवाडिनी 
` प्रताप का दुर्दम्य साहस, पन्ना धाय का लोम-हर्षण 


एला नगर्‌ मिले, जहां ग्रो का अझ्ुुर्ण राज्य बना हुआ 
> र्‌ / T तक इसमें ज्ञत्रियों की अप्रतिम वीरता और 


_ आश्चर्य-कारिणी प्रकार मुसलमानों 


वैसी ही बनी रहीं । अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने महाराणा. 
प्रताप की उदारता पर मुग्ध होकर जो लिखा था कि 


बलिदान, पद्मिनी का कम्पनकारी जौहर, जैमल sik 
फत्ता का जात्याभिमान, भामासाह की राज्य-सेवा, 


‘fea को याद नहीं हैं ? भारत का प्रत्येक बालक 


है और भारत की प्रत्येक बालिका महाराणी पद्मिनी 


बलि 


के बलिदान की स्मरति को एक पुण्य-निधि समती है । 
मेवाड़ की भूमि एक त्यागभूमि हे । चित्तौड़ के घरों की 
दुःखकथा हम लोग 
हैं । पद्मिनी के उजड़े हुए महल, वीर महाराणा 
कुम्भ का कीति-स्तम्भ, हलेदीघाटी का युद्धस्थख, चेतक 


रोते हुए भी बार-बार पढ़ते 


का चबूतरा, रणथम्भोर का दुर्ग, नहीं राजपूताने का 
प्रत्येक कङ्कर उस गौरवान्वित अतीत का मूक स्मारक है | | 

` आठवीं शताब्दी से आज तक राजपूताने पर हिन्दुः 
| है । कभी यहाँ के 
शासक नितान्त स्वतन्त्र थे, फिर पठानों ने और तदनन्तर 
सुग़लों ने इनको दबाया, पारस्परिक फूट डाल कर भाई 
से भाई को करवाया, अत्यन्त लजाजनक सन्धियाँ 


करवाई” और कई रियासतों को मरियामेट किया) इस | 
को मलयकारिणी विजय-बाढ़ केविनाश- | 
_ कारी प्रवाह को भी राजपृताने के नरेश सह गए । पठान 


a 


और मुग़लों का अन्त हो गया और राजपूत रियासतें 


a 


S81 की राजभक्ति, रामसिंह का' ्रजा-प्रेम, रावरतन की 
_ न्याय-प्रियता, संग्रामसिह और जयसिंह का युद्ध-कौशल 
_ और अनेक बीर एवं वीराङ्गनाओं की गौरव-कथाएँ आज 


` महाराणा प्रताप का नाम गौरव के साथ स्मरण करता . 
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‘STA Teal रहली धरा, faa जांखी खुरखाण। 
. अमर विसम्भर श्रापरे, feed रहसी राण ॥” 


. सो सत्य हो गया। आज अलाउद्दीन ख़िलंजी और 

अकबर के वंशधर यदि इस भूतल पर जीवित होंगे, तो 
_ कहीं एक कोने में अपना जीवन बिता रहे होंगे) 
संसार को उनका पता नहीं और कीत्ति-आकाश में उन 
की प्रभा नहीं, लेकिन बप्पा रावल की सन्तानें आज भी 
उसके सिंहासन पर वतमान हैं । संसार के इतिहास में 
मेवाड़ के राज-वंश से अधिक प्राचीन राजघराना a 
भी शायद ही मिले। इस समय भी महाराणा भीमसिह, 


` कविवर इक्बाल के शब्दों में, कह सकते हैं कि “कुछ 


बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है 
दुश्मन दौरे ज्ञमाँ हमारा 1” लस्बी बात कहने से क्या 
मतलब, मुसलमान अतीत के गहन गह्वर में विलीन हो 


गए और राजपूताना के नरेश शान्ति के साथ साँस लेने 
भी न पाए थे कि मराठाओं ने तूफ़ान उठाया और कई . 


माता और पुत्र, बहिन और भाई, साथ-साथ हँस-हँसकर 
स्वाधीनता की बलिवेदी पर चढ़ने जा रहे हें 
विचार-धारा, यह स्वातन्ध्याभिलाषा, यह बलिदान- 


प्रणा, यह प्रकाश, यह जागृति, यह नई उमङ्ग क्या. 


राजपूताने की सीमा के बाहर रह सकती थी ? नहीं-- 
सोप पड़े थे कुलबुलाने लगे हैं 


काल-चक्र TAM और काल-प्रवाह भी बना रहेगा 


फिर रहीम की वह सुन्दर उक्ति चरितार्थ होगी कि-- 


भम-रहसी गहसी धरा, खिस जासी खुरखाण | 
अमर विसम्भर आपरे, fed रही राण n” 


शताब्दियों के निरन्तर स्वातर:य-संग्राम से थके हए या a 


परतन्त्रता की भारी बेड्यो में जकडे हए सजपूत शासकों ठ 
लेकिन, यह भी एक तूफ़ान का 


को धर दबाया 
बादल था, जो आया, कड़का और अन्तहित हो गया 

परन्तु क्या राजपूताना को शान्ति-लाभ हुआ ? नही 
सुदूर पश्चिम से वाणिज्य के बहाने से भारत में घुस कर 
कूटनीति grt विजय-विस्तार बढ़ाने वाली, छुल-बल 


. और कौशल निष्णात एक गौराङ्ग जाति ने उसको फिर 


_ जकड लिया । रणाङ्गण में लड़ कर नहीं, परन्तु राजनीति 
ata विधि से । अब की पारतन्त्र्य-बेडियाँ, ख़ास 


` फ्रोकटरी में निपुण एञ्जिनियरों द्वारा गढी राई और बडी 


निपुणता के साथ Gin गया | एज्िनियर लोगों 


l 


क 


| 
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rte Qo कहा 
पतह श प्रसूतस्य सकाषाद्गजन्मन: | 
eq स्वं चरित्रं शिक्षरेन्‌ प्रथिव्यां खर्व मानवाः || 
जब अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से प्रेरित होकर मध्य 
एशिया को आक्रमणकारी जातियों के टीड़ी-दल भारत 
में घुसने लगे और उनकी प्रलय-बाद़ में भारतवर्ष के 
सम्राट्‌ डुबकियाँ खाने लगे, तब राजपूताने की चेती । 
इससे हज़ारों वर्ष पूर्व राजपूताने का समुद्र सूख गया 
था और उसके स्थान में रेतीला मैदान और अरावली का 
पवत प्रगट हो चुके थे। परन्तु इस ऊसर भूमि में कौन 
आकर बसता ? जङ्गली जातियों के आक्रमणों से ay 
आकर या तो मध्यप्रदेश के शासक और उनकी प्रजा इस 
ऊसर भूमि में fafan समय कारने के लिए बसने लगी 
होगी या नई जङ्गली जातियों ने यहाँ अपना राज्य 
स्थापित करके इस निर्जन मान्त को आबाद किया होगा | 
इतिहास के परिडतों का इस विषय में गहरा मतभेद है । 
कुछ विद्वान कहते हैं कि वतमान राजपूत वैदिककालीन 
आय चत्रियों के वंशधर हैं ओर कुछ Ag का कहना 
है कि नहीं, राजपूत लोग शक, सिथियन, हूण और 
ग़ज़र जातियों की सन्ताने हैं । यहाँ हम इस प्रसङ्ग को 
gen नहीं चाहते। चाहे राजपूत लोग वेदकालीन 
आयं क्षत्रियों के वंशधर हों, या बाहर से आई हई जङ्गली 


' जातियों की सन्तान, यह निर्विवाद है कि वर्तमान राजः 


पूत रियासतों का आरम्भ आउवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 
हुआ है। इस अवस्था में यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक 
और राजनीतिक हिन्दू परम्पराएँ कैसे सुरक्षित रह सकती 
थीं ? यदि वर्तमान राजपूत शक, सीथियन और gat 
की सन्तान हैं, तब तो आर्थ-परम्पराओं का प्रश्‍न ही नहीं 


खड़ा होता । इन लोगों ने भारत में बस जाने के पश्चात्‌ 


हिन्दू 'घमे अवश्य स्वीकार कर लिया होगा और प्राचीन 
आयं आदशो का अनुकरण करने का भी प्रयत्न किया 
होगा । परन्तु फिर भी इन लोगों की क्रमानुगत सभ्यता, 


,प्राचीन रूढ़ियाँ और परम्परागत विचार कहाँ जा सकते 


थे ? विद्वानों का मत है कि राजपूत जाति में ऐसी अनेक 
प्रथाऐ अब भो प्रचलित हैं, जो उनके विदेशी होने का 
प्रबल प्रमाण हैं । कनल टॉड का कहना है कि 

अश्व-पूजन, मद्य-पान और सती-प्रथा शकों में बहुत 


प्रचलित थे ।” ये प्रथाएँ राजपूताने मै अब भी बहुत 


प्रचलित हैं । केवल सती-प्रथा ब्रिटिश-सरकार के दबाव 


से बन्द हो पाई हे । यदि aama राजपत वास्तव Ñ 
विदेशियों के वंशधर हैं, तो राजपताने की धार्मिक 
सामाजिक और राजनैतिक प्रथाएँ साङ्कर प्रथा हैं और 
केवल १,२०० वष पुरानी हें । यदि यह माना जाय कि 
वतमान राजपूत वेदिक कालीन आर्य क्षत्रियो की सन्ताने 
हैं, तो यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यवनों के 
आकमणों से प्राण बचाने के लिए राजपूत लोग इस 
ऊजड भूमि में आकर बसे होंगे। इस प्रकार विपत्ति 
काल में अपने राज्य को छोड़ कर जो लोग भागे; उनके 
साथ सारा देश तो आ ही नहीं सकता था । उनके कुछ 


` सैनिक, कुछ नौकर, कुछ राज-भक्त कृषक और व्योपारी 


आदि ने दूसरे प्रान्त में बसना स्वीकार किया होगा, 

लेकिन फिर भी इन लोगों को राजपृताने की ऐसी जनता 
मे आकर बसना पड़ा होगा, जो आर्य सभ्यता के केन्द्रों 
से बहुत दूर थी । हां न उपनिषदों का माहात्म्य था 
ने दशनों की चचा, न श्रौन्न धर्म का प्रचार था न कर्म 

काण्ड की प्रधानता । ऐसी परिस्थिति के कारण वैदिक 
aa की मौलिकता, ' आर्य-संस्कृति की निर्मलता और 
आर्य आदर्शो' की परम्परा सुरक्षित नहीं रह. सकती 
थी । दो प्रकार की सभ्यताओं के सम्पर्क से एक नवीन 
साङ्कर-सभ्यता का उद्धव हुआ होगा, यह अनुमान ऐति- 

हासिक इष्टि से निराधार नहीं है। इस नवीन सभ्यता में 
आय-सभ्यता का प्राधान्य अवश्य होगा, लेकिन एक. 


- नीची श्रेणी की सभ्यता के सम्पर्क के कारण इसकी | 


उज्ज्वलता अवश्य नष्ट हो गई होगी। यही कारण है 
कि वर्तमान राजपूतों के इतिहास के स्वर्णयुग में भी 
अर्थात्‌ बारहवीं शताब्दी से पवे भी, राजपताने में उच्च 
आर्य-आदशो' का प्राधान्य नहीं था । नरेश शूरवीर थे 
पराक्रमी .और पुरुष्ाथी थे, लेकिन प्रजाहित-चिन्तन 


'कतव्य-पालन, प्रजा-वात्सल्य उनमें विरलों ही के गुण 


थे । feat पतिव्रता, वीर पल्नियाँ और वीर माताएँ 
थीं ; परन्तु उनमें गार्गो, सरस्वती और मैत्रेयी नहीं 
मिलती । एक ओर धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के 
निमित्त लोमहषण ओर बीभत्समय जौहर के दृश्य थे 
आर दूसरी ओर सैकड़ों युवतियों से परिपूर्ण अन्तःपुर । 
सोताएँ अनेक थीं, पर राम का पता नहीं था । 

राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌? और “स्वरभागभत्या दास्यत्वे 


प्रजानांच नृपः कृतः? ग्रे पुरातन राजनैतिक. आदश या 


f 


th 


r 


` -देश-घर्म, जाति-धर्म, कुल-ध्मे, 
“विभक्त था । इनमें केवल ae ही राजा के 
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लो राजपूताने में लेकर हो नहीं आए, या नवीन परिस्थिति 
के कारण इनका लोप होगया । राजपूत लोगों का 


` एक्‌ मात्र धर्म रह गया रण-क्षेत्र में कटकर मर जाना । 
. केसरिया बाना पहन कर 'हर हर महादेव' का रण-नाद्‌ 
करते हुए राजपूत लोग समर-भूमि में प्रवेश करते थे। . 


विजय या पराजय की भी उनको चिन्ता न थी । चिन्ता 


थी केवल इस बात की कि शत्र उनकी पीठ न देख ले. 


और पराजित होकर वे रण से वापिस न लौटे । वीर 


पल्नियाँ और वीर माताएँ इन सूरमाओं को अपने हाथों 
से wari द्वारा सुसज्जित करके समरभूमि के लिए 


बिदा करती थीं और जो waa छोड़ कर वापिस 


लोटते थे, उनका अपनी पलियों द्वारा ही बड़ा अपमान 
होता था Ra समय फतेहाबाद की लड़ाई में से 


जोधपुर-नरेश महाराजा जसवन्त सिंह दारा शिकोह की 


गलती के कारण हार कर अपनी राजधानी को लोटे 
तो.उनको महाराणी ने शहर के दरवाज़े बन्द करवा 


दिए थे, यह कह कर कि ae से हार कर लौटने वाला. 


भेरा पति नहीं हो सकता । यह किसी आततायी की 


सेना है, इसको शहर में मत घुसने दो ।' राजपूत योद्धा 
जान बूक कर ऐसे मोरचों पर लड़ते थे, जहाँ मृत्य 
अवर्यम्भावी हो । उनको मृत्य से जीवन का सा प्यार 
o था । सृत्यु को आलिङ्गन करना, काल का अभिनन्दन. 
करना राजपूतों का परम धर्म बन गया था । यद्ध करना ' 


और शत्रु को पीठ न दिखाना क्षत्रियो का पुरातन धर्म 
था ज़रूर, परन्तु उसी अवस्था में जब यद्ध धर्म की रक्ता | 
के लिए या आततायियों का बध करने के लिए हो। 
केवल युद्ध के लिए युद्ध ज्ञात्र-धर्म की परम्परा नहीं थी । 

वैदिक काल में राजा निर्वाचित होता था, सभा. 
तथा समिति की इच्छानुकूल राज्य-शासन करता था। | 
जब राज-पद वंश-क्रमानुगत होगया, तब भी राजा 
को परम्परागत धर्म अर्थात्‌ क्रानून का पालन करना 
पड़ता था । क़ानून बनाना प्राचीन भारत में राजा का 


अधिकार नहीं था, यह परम्परागत था और राजा और 


. प्रजा दोनों से उपर माना जाता था । उस समय 
समाज के प्रत्येक अङ्ग पर और प्रत्येक काये पर राज- | 


शासन होता ही नहीं था। क़ानून या धर्म राज-धर्म, 


Tad आदि में 


अधिकार. सें था। इसका भी निर्माण नहीं, केवल 
सञ्चालन उसका काये था । राजपूताने के नरेशों में यह 
TIGR मध्य काल में ही क्या, आदि काल में भी 
बहुत कम थी । अब नहीं, आरम्भ में भी राज्य निज 
भुजोपाजित सम्पत्ति माना जाता था। इसमें सन्देह 
adi कि अनेक नरेश बड़े न्यायी, प्रजावत्सल और 
कतच्य-परायण हुए, लेकिन अधिकांश नरेशों का ध्यान 


इस ओर नहीं था । विजय और वीरता यही उनके मूल ' 


मन्त्र थे, यही उनके जीवन का ध्येय था । . 

feat का बड़ा आदर था। उनके मान की रक्षा 
के लिए बात को बात में तलवारें faa जाती थीं । 
इस सम्मान में पुरुषों का सम्मान .भी सम्मिलित था । 


- feet का इसलिए आदर नहीं था कि वे आदरणीय हैं, 


‘Weg इसलिए था कि उनके अनादर से उनके पति, पुत्र 


पिता तथा कुलका अनादर होता था। प्राचीन रोम _ 


गुलामों के स्वामी स्वयं तो अपने दासों पर.मनमाना 
अत्याचार करते थे, परन्तु उन पर. दूसरों का अत्याचार वे 


सहन नहीं कर सकते थे। दास ही क्या, सत्ताधारी लोग 
दूसरों के द्वारा अपने कुत्तों का भी अपमान सहन नहीं. 

कर सकते। ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर राजपूत | 
लोग अपनी feet की gina बचाने में कर-मर जाने | 
को लेयार हो जाते थे। feat ही क्या. अपने घोड़ों 5 : 

की रक्षा के लिए भो युद्ध उन जाया करते थे । मेवाड 

_ जब महाराणा एक कृत्रिम sted को विजय करके | 

अपने मन को शान्त करना. चाहते थे, तो उस खिलौने 

की रक्षा के लिए कई हाडा राजपत धराशायी हो गए : 

. थे । वास्तव में ये युद्ध अपनी आन की रक्षा के लिए हुआ _ 


करते थे । राजपूतों को न धर्म की परवाह थी, न खियों 


‘N 


से भरे रहते थे। इनमें | 


कई विवाहित पत्नियाँ होती थीं, कई उपपलियाँ कहे लेले. 


` कई पातुरियाँ और कितनी ही 


सम्मान ! खियाँ केवल भोग की वस्तुएँ थीं। 
रौ 


. हो दासियाँ। ऐसी अवस्था 
- में कहाँ एक पत्नीत्रत, कहाँ पत्नी-प्रेम और कहाँ सहिला- je 


की चिन्ता । मुसलमानों के आक्रमण से पहले भो. : 
_ राजपूतों में बहु-विवाह की प्रथा बहुत प्रचलित थी । . 
. इनके अन्तःपुर अनेक यवतियों 
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` नरेशों ने निरन्तर आपदाएँ झेलते हुए भी अपनी आन. 


की रक्षा की । परन्तु अन्य राजपूतों ने दुःखमय स्वातन्त्र्य 


` के बजाय ऐश्वययुक्त पारतन्त्रय को अच्छा समझा । 


सूरजवंशी और चन्द्रवंश राजपत लोग दिल्ली के. 
दीवानेआम और दीवानेख़ास में मुराल सम्राटों के 
सामने थरथराते हुए घण्टों तक खड़े रहने लगे । 
gaama बादशाहों की सेनाओं में उच्च पद स्वीकार 
करके अपने ही भाइयों का रक्त बहाने लगे । जयपुर के 
वीर महाराजा मानसिह स्वतन्त्रता के उपासक महाराणा 


- प्रताप. के विरुद्ध लडे और उन्होंने ही चित्तौड़ का 
विध्वंस करवाया । फतेहाबाद की लड़ाई में और जाजू 


के युद्ध में राजपूतों. से राजपूत लड़ कर हज़ारों कट मरे । 


. महाराजा जयसिंह ने महाराष्ट्र को तहस नहस कर दिया 


और हिन्दू-धर्म . और हिन्दू-मान के रक्षक महाराज 
शिवाजी को जब वह पकड कर आगरे लाया तो अपने 


. को धन्य मानने लगा । बात की बात में उदयपुर बूँदी 
से, बूँदी कोटा से, कोटा जयपुर से, जयपुर भरतपुर से, 

जोधपुर जयपुर से लडे और इन व्यर्थ के संग्रामो में . 
। हज़ारों वीर योद्वाओं ने प्राण गँवाए.। 


सुसलमानों की. अधीनता का राजपूतों पर गहरा 


. प्रभाव पड़ा । इनके सम्पर्क से पहले राजपूतों की शासन- 
` पद्धति क्या थी, इसका हमें ठीक पता नहीं चलता। 
o परन्तु मुरालकाल में सब राजपूत रियासतों ने gra 
. शासन-पद्धति का अनुसरण किया 
सङ्गठन, जागीर प्रथा, मालगुजारी और तात्कालिक न्याय 


इनको सेना का 


सब मुसलमानों से मिलता-जुलता था । इस समय भी 


_ अधिकांश रियासतों का शासन मुराल-शैली पर होता 
 है। बख्शीख़ाना, पालकीख़ाना, दरीख़ाना, महकमा 
`. खास, रोबकार, शुतुरखाना, पीलखाना, खवास आदि 


` शब्द इसके प्रमाण हैं । इस समय रियासतों में जो दर- 


बार लगते हैं और राजा लोग हाथियों की तथा शेरों को 


त | . लड़ाई देख कर मनोविनोद करते हैं तथा गनगोर आदि 


त्योहारों पर केवल स्त्रियों का मेला करवा कर उसमें 
स्वयं विचरण करते हैं, यह सुराल संस्थाओं का अनुसरण 
है। रियासतों के प्रबन्ध सम्बन्धी जितने शब्द हैं, सब 


| फारसी के हैं । 


मुग़लों के सम्पक और राज्य का प्रभाव राजपृतों 


ie a "गोर 'की शासन-प्रणाली पर ही नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता के 


प्रत्येक अङ्ग पर पड़ा । इनके अन्तःपर और भी अधिक 
विलासिता, कलह, द्वेष, अत्याचार और नृशंसता के 


लीलास्थल बन गए । feat का सम्मान जो कुछ था, वह : 
भी जाता रहा । अधिकांश राजपतों ने मर करने के बजाय . 


अपनी लड़कियाँ भेंट-स्वरूप देना स्वीकार किया । जय- 
पुर, जोधपुर और बीकानेर जेसे सत्ताधारी महाराजां 
ने सुरालों को अपनी लड़कियाँ देकर अपने वैभव की. 
ओर अपने प्राणों को रक्षा की। इन घटनाओं को ध्यान 


में रखते हुए कौन कह सकता है कि राजपूत लोग खियों . 


का आदर करते थे । उनके अन्तःपुर में हजारों नव- 
युवतियाँ दासता की शङ्कला में जकड़ी हुई दुर्भाग्य की लू 


से अपने योवन-कुसुम को सुखाती att बात की बात _ 


पर उनको कालकोठरियों में बन्द कर दिया जाता था, 
जहाँ वायु और रोशनी का प्रवेश भी कठिनता से हो 


सकता था । इन कोठरियों में उनको अत्यन्त भारी चक्की 


से कितने ही सेर आटा नित्य पीसना पड़ता था। 


उनके पैरों में बेड़ियाँ होती थीं और उनको प्रायः कट्टे में 
भो ठोक दिया जाता था । कितनी ही युवती दासियों के _ 


हाथ-पैर करवा देना, आँख फोड़ देना, कान या नाक. 


काट देना, यहाँ तक कि सिर भी काट देना मामूली बात | 
शी। आमेर के महलो में लेखक ने स्वयं दासियोंका | 


dive देखा है, जिसमें अब तक लगभग डेढ़ मन 


वजन की चक्की रखी है, जिसके द्वारा राजाओं और महा- 
रानियों की कोप-भाजन दासियों से आटा पिसवाया 
- जाता था । लेखक के एक वृद्ध मित्र ने बूँदी राज्य में एक 


ऐसी दासी देखी है, जिसकी आँखें एक वीर चत्राणी ने 


फोड़ डाली थीं। पास ही के राज्य में एक ऐसी दासी | 
` अभी दस साल पूर्व तक जीवित थी, जिसके दोनों हाथ | 
एक क्त्री सूरमा ने काट डाले थे। Ba राजपतोंकी . . 


लाशों के साथ सेकडों नवयुवतियों को. बडी और 


भालों की अणियों से विवश आर त्रस्त करके अझ्नि में . 
जलाया जाता था । यह था feat का आदर ! सन्तोष | 
ओर आश्चये की बात यह है कि ऐसे समय में भी 


राजपूतों के अन्तःपुर सती, साध्वी, वीर देवियों 


से naspa थे। इन्हीं देवियों ने वास्तव में राजपूतों के _ _ 


गौरव को रक्षा की थो । यही देवियाँ अपने कुल.की 


अतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हँसती-हँसती धधकती | 
हुई अभि-ज्वालाओं का आलिज्ञन करती थीं। पद्मिनी | 
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और कृष्णाकुमारी का पवित्र नाम इतिहास के wet का 
भूषण हे । लेकिन मानसिंह और उनके साथियो को 
हॅम क्या कहें, जिन्होंने अपनी बहिन और बेटियों को 
अपने हाथों से सुरालों के सुपुर्द कर दिया। धन्य थीं वे 
देवियाँ, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अपने कुल 
की प्रतिष्टा को बचाया ! परन्तु किन शब्दों में सम्बोधन 
करें उनको, जिन्होंने अपने नश्वर वैभव और विलास की 
रक्षा के लिए अपनी बहिनों और बेटियों को गौ-भक्षक 
` यवनो की दासियाँ बना दिया। ये पंक्तियाँ हम स्याही 
से नहीं, किन्तु आँखुओं से लिख रहे हैं। हम हृदय से 
चाहते हैं कि इतिहास इन zaz when को चिराङ्कित 
नहीं करता । 
उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो गया होगा कि राज- 
. पूताने में जिन आयं आदशों' की आशा की जा सकती है 
_ क्यों नहीं मिलते। वर्तमान राजपताना वास्तव सें संसार 


के किसी सभ्य देश में परिगणित नहीं हो सकता । यहाँ | 
. शिक्षा का प्रायः अभाव है। जन-जागृति का केवल . 
_ आरम्भ मात्र हुआ है । स्त्रियों की घोर ददशा हे। जालि-. 


भेद की विपुलता है। दासता का कलङ्क है । निर्धनता 


का साम्राज्य है और विचार-सङ्कीणंला का प्राचुर्य है। 
` लिखते हुए दुख होता है, परन्त सत्य को छिपाने से और _ 
. अपने आपको धोखा देने से भी क्या लाभ ? राजपताने . 
O का शासन ब्रिटिश भारत के शासन से भो पिछड़ा हुआ _ 
` है। पाठक अन्यत्र पहेंगे कि जनता की गाढ़ी कमाई का . 
o एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेशों के विलास में ख़ च॑ होता: : 


` आदसियो के सामने अत्यन्त नू गर 
कुदाल को क्यों हत्या की) और 


न नवाब भोपाल श्रपनी ज़बाने-मुंबारिक से कुछ इरशाद 
फुरमाते हैं। हाँ, बीकानेर के जङ्गलधर बादशाह ने 
शायद एक समय अपने राज्य की व्यवस्थापिका सभा में, 


जिसके अधिकांश सदस्य अङ्गरेज्ी नहीं समझते, उसमें 


अङ्गरेज्ञी भाषा में भाषण दते हुए कहा था कि 'हम क्या 
सुधार करेंगे, और कब करेंगे, इसके निर्णायक केवल gdi 
हो सकते हैं ।' आपने अपने गम्भीर स्वर में और भारी 
भारी शब्दों में कई बार यह भी कहा है कि 'कोई एक- 
दो रियासत का शासक शायद पिछड़ा होगा, शेष | 
राज्यों में खूब आनन्द-मङ्गल ÈV इसका क्या जवाब | 
दिया जाय ? जो गवर्नमेण्ट महात्मा गाँधी के कथन को 
असत्य बतला सकती है, उसकी पाठशाला 
साहब ने दीक्षा ली है । बहुत सम्भव 
की प्रजा और अन्य रियासतों की प्रजा भी कूठी हो और 
इन झूठो के बादशाह सच्चे हॉं। | f 
अगर शासन उत्तम है, तो टोंक के नवाब के. 


पेश को ? दिन-दहाडे पुलिस के सिपाहियो ने इज़ारों . 
के साथ रामनाथ 


है । नरेशों के शासन का कोई ध्येय नहीं । प्रजातन्त्र- जः 


महाराजा साहब | 


अधिकार अभी हाल ही में क्यों छीने गए ? बूंदी में ५... | 
गत जुलाई मास में ग्यारह दिन तक हड़ताल pio 
रही? प्रजा ने उस नरेश को, जिसके पर्वज लगभग न“ 
१,००० वर्ष से निरन्तर राज्य कर रहे थे, गदीसेहटा O 
sates विदेशी हाकिम के सामने क्यों awa 


वाद का कई नरेश खुले शब्दों में विरोध कर चुके हे । 
“प्राचीन आय-आदर्श की कहीं चर्चा हो नहीं । नागरिकों. 
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गोलियों की बौछार करनी पडी और Astana का 
प्रदशन करना पडा? 

राजपताने में एक-दो Raadi का प्रबन्ध काफ़ी 
अच्छा है, इसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं । हम हृदय 
के गहन तल से चाहते हैं कि अन्य रियासतों का प्रबन्ध 
भी ऐसा ही होता, सब नरेश प्रजाप्रिय और उदार हृदय 
होते, सबको पुत्रवत प्यारी प्रजा की कमाई को खर्च करने 
में तरस आता और सबको रात-दिन चिन्ता होती अपने 
राज्य को उन्नत बनाने की। क्या ही अच्छा होता कि 
हमको दुख और लज्जा: के साथ ये पंक्तियाँ न लिखनी 
पड़ती और ऊँचा मस्तक करके संसार से कहते कि देखो, 
यह है आर्य-आदर्श, यह है आर्य शासन-पद्धति, यह है 


आर्य-वीरता, यह है आर्य महिला-स्वातन्त्य, यह है 
आयं-धर्म, और यह है पुरातन आयं-समाज । परन्तु. 


हमारा ऐसा भाग्य कहाँ ? हमारे भाग्य में हैं अनेक 
प्रकार के अत्याचार, जिनके विरुद्ध यदि आन्दोलन करते 
हैं तो महाराजा लोग हमें लुच्चे, लफङ्ग, गुण्डे, निर्वा- 


. सित, aa, गैर-ज्ञिम्मेवार, बदमाश और बेकार निकम्मे 
, आदि नाम देते हैं। क्या राजस्थान की प्रजा को अपने 


नरेशों को बदनाम करने की आदत पढ़ गई हे? क्या 
बैठे-बिठाए जेल जाने में, जूतियाँ खाने में, अपनी सम्पत्ति 
का हरण करवाने में, अपने खेतों को उजड़वाने में, यहाँ 
तक कि अपने प्राणों की भी बलि दे देने में उनको 
कोई आनन्द आता है ? राजपूताने के राजा और प्रजा 
दोनों हिन्दू हैं, दोनों का धर्म एक है, दोनों की नस्ल 
एक है, दोनों एक भाषा बोलते हैं, दोनों एक ही जगह 
पलते हैं और एक ही जगह मरते हें । स्वाभाविक रूप से 
इस सदियों के सम्पर्क के कारण और संस्कृति की एकता 
के कारण राजा-प्रजा में पारस्परिक ममता होनी चाहिए 
थी । स्नेह-श्रङ्खला इतनी मज़बूत होनी चाहिए थी कि 
किसी भी परिस्थिति के धक्के से वह न टूटती । आज से 


` सौ वर्ष पूर्व तक थी भी यही बात ; परन्तु अब आख़िर 


हो क्या गया ? या तो प्रजा पागल हो गई है या नरेश 
पागल हो गए हैं। जिनके पूर्वजों का राज्य सदियों 

चला आ रहा है, उनके वंशधरों के ख़िलाफ़ सत्याग्रह 
आन्दोलन, हडताल, जुलूस, उत्तेजक गाने और विदेशी 
हाकिमों के सामने अज़ियाँ ! इस विषम स्थिति के कारण 
अवश्य हैं। महाराजा बीकानेर अपनी डरावनी भाषा में 


सिंहनाद करते हुए चाहे कहें कि राजपताने की अधि 
कांश Raadi के शासन उत्तम हें । परन्तु आखिर | 
जनता की आँखो पर पर्दा कब तक डाला जा सकता 
है? अत्याचार स्वयं बोल उठते हें । तभी तो कहा 
हे कि :-- 
जो चुप रहेगी ज़बाने खळजर-- 
लहू पुकारेगा आस्ती का ।' 

कौन नहों जानता कि राजपृताने के नरेश महारौजा 
बीकानेर के नेतृत्व में जहाँ फेडरेशन में शामिल होने की 
बातें करते हैं, वहाँ इङ्गलेणड के बादशाह से अपना - 
सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की तान भी पञ्चम-स्वर में 
अलापते हैं । महाराजा साहब को यह भी मालूम है कि 
उन्नत कहलाने वाले नरेश प्रजा पर टेक्स लगा कर महा- . 
राज-कुमारों और महाराज-कुमारियों की शादियाँ किया 
करते हैं। आप यह भी जानते हैं. कि राजपताने में ata- 
प्रथा खूब जारी हे । स्वयं महाराजा साहब के ही अन्तः- 
पुर में सैकड़ों दासियाँ हैं और मदानेपुर में सैकड़ों दास 
हैं। दुनिया भर से ग़लामी उठ गई । जगत्‌ के एक : 
कोने में स्थित, उच्च पर्वत-श्रेणियों से परिवेष्टित, आधु- 
निक विचार-धाराओं से वञ्चित एकान्त नेपाल ने भी 
'गुलामी को हटा दिया, परन्तु बार-बार इङ्गलैण्ड जाने 
वाले, अङ्गरेज्ञी नहीं जानने बालों से भी अड्जरेज़ी बोलने . 
वाले, राजनीति के समे को समझने वाले, वायसरॉय को 
सलाह देने वाले, अपनी रियासत में रेल, तार, टेलीफोन 
सड़कें ओर शिकार के अनेक प्रकार के आयोजनों को 
जुटाने वाले महाराजाधिराज महिमहेन्द्रों के यहाँ अब 

गुलामी जारी है। . 

बेगार-प्रथा इतनी व्यापक है कि केवल एक-दो. 
रियासतें ही इससे मुक्त हैं और वे भी किसी हद तक. 
ही । चमार जाति का काम तो बेगार करना ही है । इनके 
अतिरिक्त राज-कर्मचारी और  नरेशों के दौरों में सब से, 
विशेषकर कृषकों से बेहद बेगार ली जाती है। इससे 
कितनों ही की ज़मीन पड़ती रह जातो है, अनेकों की 
खेती नष्ट हो जाती हे ओर कई रुग्णावस्था में अत्यधिक 
परिश्रम- करने के कारण तथा शीत और धूप में शक्ति 
से अधिक काम करने के कारण रोगों के शिकार हो जाते 
हैं। प्रायः देखा गया है कि घर में चाहे खी या बच्चे 
बीमार हों, खेती की देख-रेख करने वाला या खेतों को 
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है । एक छोटी सी रियासत में २॥ प्रकार के कर हैं 


N $ 
रखवाली करने वालो अन्य कोई न हो, परन्तु सरकारं 
बेगार नहीं टल सकती । अपना आवश्यक से आवश्यक 
काम छोड कर तथा खी और बच्चों को बीमार और 

अकेले छोड़ कर भी आदमी को बेगार में जाना ही 
पड़ता है । बेगार भी किस काम की ? इसलिए नहीं कि 
राजसङ्कट में हे या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका 
तत्काल निवारण होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि 
किसी हाकिम को अपनी चीज़ एक गाँव से दूसरे गाँव 
पहुँचानी है, उसकी मोटर के लिए रास्ता साफ़ करना 
है, उसके डेरे लगाने हैं, उसके लिए पानी भरना हे या 
ada साफ़ करना है या कपड़े धोना है, या महाराजा 
साहब' शिकार में जा रहे हैं और वहाँ हाँके के लिए 
सैकड़ों आदमियों की आवश्यकता है । नरेशों का क्षणिक 


विनोद है और कृषकों की तथा श्रमजीवियों की बरबादी । 


बेगार की एवज़ में चमारो को तो कुछ भी नहौं मिलता, 
गाँवों में जो पशु मरते हैं, उनका चमड़ा केवल उनके हाथ 
लगता है। कुछ रियासतों में तो इस चमड़े पर भी राज्य 
का टेक्स है। कृषक लोगों को तथा अन्य बेगारियो को. 


कई रियासतों में खाने के लिए अपने साथ आटा बाँध 
at ले जाना पड़ता हे और कई दिन के निरन्तर 
परिश्रम के बदले उनको फूटी कौडी भी. प्राप्त नहीं 
' होती । दो-चार रियासतों में अब नाम-मात्र का पारि- 
श्रमिक मिलने लगा है, पर इसको मज़दूरी नहीं कहा . 


जा सकता | कहीं एक आना रोज़ मिलता हे और कहीं 


| दी आना। ठिकानों में बेगार के और भी भयङ्कर स्वरूप 


दिखाई देते हैं। ठिकानों में नाई, कुम्हार, चमार, दर्जी, 
ब्राह्मण, बनिए सब से ame ली जाती हे । जोधपुर 


रियासत के कई ठिकानों में ठाकुर साहब और उनके 
(Sea के सब लोग अपने गाँवों के चमारों से मुफ़्त में 


जूती बनवा कर पहिनते हैं, कुम्हार बेगार में पानी भरते 


हें और मिट्टी के 7 देते हैं, नाई पत्तल-दोने देते हैं 
और हजामत बनाते हैं तथा मेहमानों की धोतियाँ घोते 


हैं। कृषक लोग लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, कवेलूपोश 


` मकानों को सारते हैं, रस्से बुनते हैं, घास Aa हैं, मकान | 


चुनते हैं, पत्थर ढोते हैं, चूना पाडते हैं और शिकार में 
हाँका देते हैं। जोधपुर के कई ठिकानों में तो आह्मणों से 


O भोजन भी बेगार में बनवाया जाताही | 
राजपूताने के करों को ठीक गणना कराना कठिन 
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और एक अत्यन्त उन्नत होनें का दावा रखने वाले 
महाराजा की. रियासत में १३ प्रकार के कर हैं, जिसमें 


महाराज कुमार और बाई साहब को शादी का. कर, 
श्राद्धों का कर और तीज का कर शामिल है। कई 


रियासतों में शादियों पर और दावतों पर भी कर है । 
मेवाड़ और मारवाङ़ के ठिकानों में वसूली के लिए जो 
सिपाही गाँव में जाते हैं और शहने चपरासी आदि जो 


गाँव में रहते हैं, वे लोग अपना अलग ही टैक्स कृषकों 
से वसूल करते हैं । इससे रियासतों को यह लाभ है कि. 
उनको तनरल्वाह केवल नाम मात्र की देनी पड़ती है। 
जयपुर के कई ठिकानों में जो pez के मन्दिर है, 


उनका खर्चा भी किसानों से कर-रूप में वसूल किया 


जाता है। 'कागली' अर्थात्‌ विधवा-विवाह और तलाक | 


का कर तो कई रियासतों में जारो है । ज़मीन का लगान 


पिछले चालीस वर्षो' में कई रियासतों ने बार-बार 


बन्दोबस्त करके पहिले से ड्योदा कर दिया है। एक 


अत्यन्त उन्नत र विशालकाय तथा राजनीति- 
विशारद महाराजाधिराज अपनी प्रजा से समय-समय 
पर चन्दे के नाम से टेक्स वसूल किया करतेहें। २ 


भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम से किसी नरेश को सहान. 


भूति नहीं है। सन्‌ १ ३१३ के सत्याग्रह संग्राम की तो जङ्गल- 
धर बादशाह ने ,खूब निन्दा की थी और अपने व्योम- 


चुम्बी तथा इन्द-भवन-विनिन्दक लालगढ़ पैलेस में लॉड. 


रेडिङ्ग को दावत देने के बाद अङ्गज प्रभुओं का स्तोत्र 


पाठ करते हुए, अपने भाषण में कहा था कि भारत के राज 
नैतिक उपद्रव को दबाने के लिए बीकानेर की वीर-सेना . 
हमेशा i । एक बार जब जमनालाल जी बजाज़ | 

और एक महिला बीकानेर राज्य में होकर कहीं जा a 
थे और किसी स्टेशन पर विश्राम कर रहे थे तो बीकानेर . 


की पुलीस ने उनको तत्काल गाड़ी में बैठ कर प्रस्थान 


कर देने के लिए बाध्य किया था। श्री० अर्जुनलाल सेठी | 
और रामनारायण चौधरी को उनके उम्र राजनैतिक | 


विचारों के कारण जयपुर रियासत ने देश-निर्वासित सा 


ही कर रक्खा है। यह रानीमत है कि वर्तमान सत्याग्रह. 

संग्राम के विरुद्ध कम से कम परोक्ष मे तो राजपूताने के | 

किसी नरेश ने आवाज़ नहीं उठाई । हाँ, स्वतन्त्रता देवी ' | 
के अनन्य उपासक महाराणा प्रताप के वंशधर महाराणा 


‘fee 
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नवस्बर, १८३१ | 


भीमसिंह जिस समय गद्दी पर विराजे तो उन्होंने अङ्ग- 
रेज़ों के प्रति अपनी अनन्याश्रित भक्ति और राजपूतों की 
सहज वफ़ादारी को बड़े उच्च स्वर से घोषणा की थी । 
महाराजा बीकानेर भी सौक्रा-बेमौक्रा प्रभु gan जॉर्ज 
के प्रति अपनी अविचल भक्ति का प्रत्येक भाषण में ज़रूर 
ज्ञिक्र फ़रमाते हैं, परन्तु ये तो राजपूतों का परम्परागत 
धर्म बतलाया जाता हे, बल्कि सुराल-सञ्राटों के प्रति तो 
इनकी भक्ति और भी बढ़ी-चढ़ी थी। जब से अङ्गरेज्ञों 
का राज्य हुआ हे, तब से महाराजागण की भक्ति अपने 


6 _ उच्च शिखर से कुछ खिसक पड़ी है । हमारे ema से 
a पञ्चस जॉज को भक्ति करते हुए. भी नरेश अपनी 


प्यारी जन्म-भूमि भारतवर्ष को आज़ाद बनाने की चिन्ता 
कर सकते हैं । प्रायः सब  नरेशों को हिन्दू-धर्म से प्रेम 


` है ।॥ लगभग सबने ही हिन्दू विश्वविद्यालयं को पुष्कल 


आथिक सहायता देकर जाति-हित किया है, लेकिन 


` आज़ादी की लहर से नरेश लोग न जाने क्यों विदकते 


ef शायद इनको यह भय है कि स्वतन्त्र भारत में 
इनका अस्तित्व न रहे, परन्तु हमारा cara हे कि जिस 


वक्त देश को पूण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी, नरेशों का 


सम्मान और भी अधिक होगा । इस समय seta NF- 


रों की उनको रू शामद करनी पड़ती है, उनकी sig 
लियो पर नाचना पड़ता है और उनकी मेमो और fat 
को अनेक प्रकार से सन्तुष्ट रखना पड़ता 21 फिर भी 
जिस समय गोरा अफ़सर आँख बदलता हे तो बात की 
. बात में बडे से बड़े नरेश की आबरू को मिट्टी में मिला | 
` देता है। आज़ाद भारत में यह न होगा, क्योंकि उस 

` समय चे भी अपने राज्य में स्वतन्त्र होंगे । यदि प्रजा- 
हित में रत रह कर ये लोग अपना कर्तच्य-पालन' करते 
रहे, तो प्रजा इनको अपनी आँख की पुतली ank 

और अपनी-अपनी रियासतों में नरेश लोग अमीर काबुल 

` बादशाह फ़ऊद, HAA, इब्न सऊद, नेपाल-सम्राट और 


,  बेल्जियम-नरेश की भाँति पूर्ण स्वतन्त्र और प्रजा के स्नेह 
o भोजन दोगे `. ` oe | 


- _ नरेशों में अधिकांश बड़े सजन हैं, उदार-हृदय हैं. 
और गुण-ग्राहक हैं, लेकिन वे,सब ऐसी परिस्थिति 


. कि उनके दिव्य गुण प्रकट नहीं हो पाते । ब्रिटिश सरकार 
ने सङ्कट के समय इनको सैनिक सहायता देने का वचन 


` दे रक्खा है, इससे वे चैन से सोते हैं । कुप्रबन्ध, अन्याय 


के लिए दिए जाते हैं। इस स्थिति में 
` कतेव्य-परायण्‌ होने की क्या आवश्यकता है ? प्रजा का 
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या अपच्यय के कारण राज्य-श्रष्ट होने का तो उनको भय 
है ही नहीं । सदियों से कुचली हुई निरक्षर प्रजा कभी 


सिर उठा ही नहीं सकती और जो उठावे तो त्रास उत्पन्न 
- करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की शस्त्राख-सुसजित : 


दुर्धर्षं सेना तेयार है। अड्जरेज़ों को इस बात की 


चिन्ता ही नहीं कि आन्तरिक प्रबन्ध अच्छा हे या 
बुरा । हाँ, यदि कोई नरेश शायद कभी अच्छाई की 


तरफ़ बढ्ने लगे तो रेज़िडेएट साहब सतर्क होकर तथा 
आँखें फाड-फाड़ कर उधर की ओर देखने लगें । 
परन्तु ऐसी नौबत ही क्यों आने लगी ? जब कुप्रबन्ध 
की अत्यधिक शिकायत होती हे,तब प्रजा को मशीनगनों 
द्वारा त्रस्त कर दिया जाता है। परन्तु! यदि स्थिति और 


नाज्ञक हो जाय और महाराजा से गोरे अफ़सर नाराज़ 
हों तो उसको गद्दी से उतार दिया जाता है । इस 
अवस्था में भी उसको लाखों रुपए सालाना अपने निर्वाह 
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महाराजा को 


उसे भय नहीं और अपने प्रभुओं की नाराज्ञगी का उसे. 
खोफ़ नहीं । हाँ, यदि किसी नरेश को परलोक का भय 


_ हो और भगवान ही उसको प्रेरणा करे तो अपनी प्रजा 


के कल्याण की ओर उसका ध्यान जा सकता है।सो 
ऐसा होना भी राजाओं की दूषित शिक्षा-पद्धति, चाप- 
लूसों के संसग और कृत्रिम वायु-मण्डल के कारण कम 
सम्भव हे । 

राजपूताने को प्रायः सब रियासतों में निःशुल्क 
शिक्षा दी जाती है । जहाँ तक हसको मालूम हे, जयपुर 


रियासत ने शिक्षा पर फ़ीस जारी करके राजपूताने में 
` सच-प्रथस नाम कमाया हे । जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 


बीकानेर और कोश में कॉलेज हैं और शेष सब रियासतों 


में एक-एक हाई स्कूल हैं । आठ-दस रियासतों में लड़कियों 
के लिए भी स्कूल खुले हुए हैं, जिनमें ऊँची से ऊँची 
शिक्षा हिन्दी मिडिल तक दी जाती है। दुख की बात यह 


हे कि इस समय भी राजपूताने में शिक्षा बहुत कम है। 
प्रायः समस्त रियासतों के दीवान और बड़े-बड़े अफ़सर 
बाहर से आए हुए हैं । इतना ही नहीं, ४०) रु० मासिक 
से अधिक वेतन पाने वाले रियासती लोग राजपूताने 


भर में बहुत कम हें । अब प्रति वर्ष मेट्रिक, एफ़० ए० 
बी० Mo और एस० To पास -करने वालों की संख्या 


. प्रतिकूल बना हुआ है।. 
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बढ्ने लगी है । लेकिन इससे समस्या और भी विकट 
होती जाती है। राज्य. की नौकरियों पर तो बाहर के लोग 
पहिले से जमे ही हुए हैं और जो स्थान खाली होते हैं 


` उन पर हाकिम लोग अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को . 


बाहर से बुला कर अपनी जड़ जमी रखने के लिए स्था- 
` पित:कर देते हैं और रियासतों के लोगों में बेकारी बढ़ती 

जाती हे । यह स्थिति जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और 

कोटे में अधिक पाई जाती है । 

... स्त्रीशिक्षा तो नाम ara को हे । राजपूत महिलाओं 

ओर जैन-देवियों में . साक्षरता अच्छी हे, परन्तु इनमें. 

ऐसी देवियाँ इनी-गिनी ही मिलेंगी, जो हिन्दी की 


साधारण पुस्तक को समझ सकें या कोई अख़बार पढ्‌. 


` सकें। जो feat साक्षर हैं, वे केवल मारवाडी अक्षरों में 
टूटा-फूटा पत्र लिख सकती हैं । इस शिक्षा के अभाव के 
कारण हैं पदा, बाल-विवाह और पाठशालां की कमी 
तथा राजपूताने की व्यापक निधनता । पाठकों को यह 
.. जान कर अचस्भा होगा कि ख़ास राजपूताने में रहने 


वाली देवियों में से अब तक केवल एक महिला ने मेट्रिक 
.. ` पास किया है | कुछ रियासतों से जो दस-पाँच लड़कियाँ 


माधुरी? और “सरस्वती? को भी अपनी पवित्र भूमि में 
प्रेश करने से रोक दिया था | | 

राजपूताना वीर-भूमि कहाता है, लेकिन यहाँ के 
लोगों का स्वास्थ्य जितना ख़राब रहता है, अन्यत्र कहीं 
नहीं रहता | कई रियासतों के बड़े-बड़े क़स्बों में सफ़ाई 
का कोई प्रबन्ध नहीं | बूँदी नगर में रात के समय सड़कों 
पर ही क्या, राजमहल के सामने के बाज़ार तक में रोशनी. 
का कोई प्रबन्ध नहीं है । परन्तु श्री० महाराव राजा 
साहब को मोटर दोड़ाने का बड़ा शौक़ है । कई उन्नत 
रियासतों के गाँवों में पीने को पानी तक नहीं मिलता । 


लोग बैलों पर लाद कर कई मील से पानी लाते हैं 
तब पीते हैं। ऐसी दशा में २ i 


एँ डिकाना ? 
ïA रियासत में आज 

शफ्राखाना नहीं था और यही दशा टोंक की थी । अब 
एक टूटा सा अस्पताल बन गया है, परन्तु उसमें औष- 


ज्यों में दूध और घी की _ 


प्रति वषं हिन्दी मिडिल पास करती हैं,उनमें से अधिकांश ह 


बाहर से पधारे हुए हाकिमों की और अन्य कमंचारियों 
की पुत्रियाँ होती हैं। अब तक लोकमत ख्री-शिल्ा के 


y 


किसी भी रियासत में सभा करने की, भाषण देने की 


on प्रबन्ध की मीमांसा करने की आज़ादी नहीं है। बीका- 
नेर के महाराजा को भाषण देने का बड़ा शोक़ हे,लेकिन . 


कमी किसी का भाषण हुआ था। अभी थोड़ा ही समय 
__ हुआ, जब जोधपुर महाराज ने जोधपुर राज्य में सभा. 


रहती है और डॉक्टर रहता है... 
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ओर सैकड़ों गाँवों को पार करने पर भी शायद ही कोई 
ऐसा कृषक मिले जिस पर ast न हो । उद्योग-धन्धों का 
' राजपूताने में नाम नहीं। किसी रियासत में न कोई मिल 
है, न ,फेक्टरी, न व्यापार के अन्य साधन । ज्ञक्रात,चुङ्की 


चोर और डाकुओं का भय, सड़कों की कमी, जड़लों की 
भरमार, इन बाधाओं के कारण कोई व्यापार नहीं पन- 
पनेपाता। | हू 

यह करुण-कथा बहुत लम्बी हे। हम लिखते नहीं 
क पढ़ेंगे ? क्या हो अच्छा 


2 


थकेगे,पर पाठक आख़िर कहाँ तक 


~<a /S 


यह दुख-कहानी अत्यन्त दुख के साथ पाठकों के सामने 
हमको पेश न करनी पडती । परन्तु भारत का अर्ध-नञझ 
फ़क्रीर-पूज्य नेता महात्मा गाँधी असीम आशावादी है । 
हमको भी उसके उपदेश ग्रहण करने चाहिए और आशा-. 
वादी होना चाहिए । आख़िर राजपूताने के नरेश हमारे 
हैं और हम उनके हैं । एक दिन वे देश की स्वतन्त्रता पर 
अवश्य अभिमान करेंगे और प्रजा-हित-चिन्तन तथा | 
कतंच्य-परायणता को अपने जीवन का ध्येय समझेगे ।. 
सदियों के Sal का अन्त ज़रूर होगा । “एक दिना नहीं 


एक दिना सुख के दिन कबहुँक फेर फिरें 
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सहायता 


FTF 
N 
[ डॉ० धनीराम प्रेम] . 
रङ्गज्ञेब उन दिनों भारत का 
भाम्य-विधाता था । उसके 


अत्याचारो को कहानी इतिः 
'हास पढ्ने वालों से छिपी 
नहीं है । परन्तु उससे भी. 


- अधिक अत्याचारी थे वे राज- 


' पूत salen, जो siesta 
से एक जागीर मिलने के लोभ 
के कारण ही अपने राजपूत-पन, अपनी जालि,अपना देश 
अर अपनी आत्मा तक को बेच देते थे । इस जागीर की | 
प्राप्ति के लिए, एक बड़ा ज़मींदार बनने की इच्छा को 
पूरा करने के लिए और बादशाह को कृपा का एक टुकडा 


` प्राप्त करने के लिए, वे सब कुछ करने के लिए तैयार 
रहते थे। सबसे बड़ा काम, जिसे वे बडे अभिमान के 
साथ सम्पन्न करते थे, था अपने उन राजपूत भाइयों पर 


.. अत्याचार करना जो उनसे दुर्बल थे, या जो बादशाह 
Sita की अधीनता स्वीकार करने. में आनाकानी 
करते थे। बादशाह की सहायता इन कामों में उन्हें. 
सदा मिलती थी । चाहे झूठा, चाहे सच्चा, उस Ae . 
दार का अपराध सिद्ध हो जाय; बस फिर उसकी कुशल . 


. नहीं थी । 


जमींदारी बड़ी नहों थी, परन्तु उसकी शक्ति बडी थी। 
और उसका कारण थी बादशाह की सहायता। उसी 


उसके अत्याचार होते 


वे भो; और जिनकी 
` यदि यह सारे ज़मींदार चाहते तो मिल कर मदनसिंह | 
के सामना कर सकते थे, परन्तु मेल करना तो उस 

समय के ज्ञमोंदारों ने सीखा ही नही था | 


राजपूताने में, उस समय, एक छोटा सा राज्यथा : 
शिवगढ़ | इसका राजा था मदनसिह। मदनसिंह की 


में, सब-शक्तिशाली समझता था । अपनी प्रजा पर जो 
वे सब पर विदित थे। सब 
रोते थे, परन्तु छिप कर । किसी में इतना साहस न था 


कि खुल्लमखुल्ला मदनसिह के अत्याचारो का विरोध कर ड 
सक | अत्याचार सभी पर होते थे; क्या खी, क्या पुरुष; | 
'क्या वृद्ध, क्या युवक; क्या बाह्मण, क्या शूद्र; क्या 
_ धनिक, क्या निर्धन । यहाँ तक कि वे लोग, जो राजा 
का सदा गुण-गान करते. रहते थे और जिनका जन्म ही 
.खुशामद और चापलूसी में व्यतीत हुआ था, अपने 


को सुरक्षित न समझते थे। उनको भी यह खटका लगा 
रहता था कि कहीं किसी दिन राजा की कोप-इष्टि उन 
पर भी न हो जाय। 

यही नहीं कि प्रजा पर ही उसका इतना आतङ्क 


हो । पड़ोसी ज़मींदारों पर भी उसका आतङ्क छाया | 


डुआ था। सब उससे डरते, जिनकी बडी ज़मोंदारी थी 
छोटी जमींदारी थी, वे भी aa 


HA 


मदनसिंह का इतना आतङ्क होते हुए भी एक ऐसा | 


ज़मींदार था जो मदनसिंह कां सामना करने के लिए 
तयार रहता था। इसका नाम था मोहनसिह | अजय. | 
गढ़ की छोटी सी ज्ञमींदारी का यह अधिपति था | सोहन. `. 


सिह की रानी का देहान्त हो चुका था | उसकी दो | 
सन्तानं थीं। राजकुमार की आयु लगभग दस वर्षकी | 
थी और राजकुमारी मीरा की आयु थी लगभग चौदह | 


वर्षे की। मोहनसिह प्रजा को अपनी सन्तान केही | 
' समान देखता था । इसीसे उसकी 
_ सरृद्धिशाली थी। 
के बल पर मदनसिह अपने को, उस बीच 


राजा के लिए हर एक व्यक्ति 
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परन्तु मोहनसिह के ये गुण ही उस समय उसके 
शत्र हुए । सदनसिह के अत्याचार से aF आकर उसके 
राज्य के अनेकों निवासी अजयगढ़ में आकर रहने लगे 
थे । यह बात मदनसिह को बहुत खटकती थी और वह 
` कोई ऐसा अवसर देख रहा था, जबकि मोहनसिह से 
कोई झगडा खड़ा कर ले | 


2 


मोहनसिह आर मदनसिह के राज्य को सरहदें 
मिली हुई थीं । एक बार मदनसिह ने एक जौहरी की 
जायदाद Het करने की आज्ञा निकाल दी । सिपाहियों 
चने के पहिले ही जौहरी अपनी मूल्यवान जवाहि 
रात लेकर अजयगढ को भाग गया | यह मदनसिंह कब 
सहन कर सकता था । अपने कुछ सिपाही अजयगढ़ भेज 


दिए कि वे उस जौहरी के मकान को लूट लें। मोहनसिह : 


भी अपनी ही नगरी में मदनसिह के सिपाहियों द्वारा 
यह अत्याचार नहीं देख सकता था। उसने मदनसिंह 
के सिपाहियों को गिरफ़्तार कराके जेल में डाल दिया । 
मोहनसिह ने समभा था कि उसने बडा न्याय किया 
था, परन्तु बही न्याय उसके लिए विनाश का साधन बन 
गया । मदनसिह अवसर की ताक में था, इससे अच्छा 
अवसर उसे और कौन सा मिलता ? वह इस अवसर 
को पाकर बड़ा प्रसन्न हआ । चारों ओर सोहनसिंह ही 


एक ऐसा ज़मींदार था, जो मदनसिह का लोहा नहीं. 


मानता था और जिसने औरङ्गज्ेब की अधीनता स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया था । औरङ्गज्ञेब के कार- 
बारियों को मोहनसिह काँटे की तरह खटकता था। 
वे चाहते तो उसे मटियामेट कर डालते, परन्तु वे कूटनीति 
से काम लेना चाहते थे। जहाँ तक हो सके, वे कोई 
ऐसा उपाय काम में लाना चाहते थे, जिससे उनका काम 
भी हो जाय और उन्हें न तो अधिक क्षति उठानी पड़े 
और न अधिक कष्ट। इसका एक मात्र उपाय यही था कि 

वे किसी राजपूत ज़मींदार को अपना NA बना कर 

उसके द्वारा मोहनसिह जैसे विद्रोही और स्वतन्त्र प्रकृति 
` के ज़मींदारों को कुचलना चाहते थे। सोभाग्यवश उन्हें 
उस प्रान्त में मदनसिह इस काम के लिए मिल गया 
था । अब वे कोई ऐसा अवसर देख रहे थे कि मदनसिह 


= | को मोहनसिंह के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार कर लें । 


Re | 
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यह अवसर उनके लिए स्वर्णावसर था । उन्होंने मदनसिह 
के पास समाचार भेज दिया-- 

तुम इतने बड़े ज्ञमींदार और बादशाह के जागीर- 

दार होकर मोहनसिंह से डरते हो ? उसने तुम्हारे 

सिपाहियों को कैद करके तुम्हारा महान अपमान किया 

है और साथ ही तुम्हारे बादशाह सलामत का भी अप- _ 


मान क्या हे । क्या तुम इस अपमान को इस 


प्रकार सहन कर लोगे ? क्या इसका बदला नहीं लोगे ? 
बादशाह की फ़ौजें तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं । 
बस, तुम चढ़ाई कर दो और मोहनसिह की जमींदारी. 
को भी अपनी जागीर में मिला लो ।' 

इस प्रकार के समाचार पाकर मदनसिह का हौसला. 
बढ़ गया | उसने अपने मन्त्री को बुला कर क्रोधित होकर | 
कहा - वज्ञीर साहब ? 

महाराज 2? 

यह क्या समाचार है १? 

'मोहनसिह ने हमारे उन सिपाहियों को केद 
करके जेलख़ाने में डाल दिया है, जो महाराज के 
अपराधियों को दण्ड देने गए थे ॥? | ee 

“उसका इतना साहस १? . 

“महाराज !' - 

वहाँ से कोई पत्र मिला?! 

नहीं, महाराज !? 

तुमने क्या किया हे ?? | 

अभी तक तो कुछ भी नहीं किया हे, महाराज !' 

इसका कारण ?? मदनसिह ने चिल्ला कर पूछा । 
महाराज जानते हैं ।! 

“सीमा के विद्रोही 2 

जी, महाराज ! सीमाप्रान्त के लोग विद्रोह करने के 
लिए तैयार हैं । यही नहीं, वे मोहनसिह का बड़ा मान 
करते हैं और उसके लिए लड़ने-मरने को तैयार रहते हें । 
यदि युद्ध की घोषणा की गई तो हमें दो शत्रुओं का . 
सामना करना पड़ेगा--एक तो अपनो विद्रोही प्रजा और 

दूसरी मोहनसिह की सुखी और सन्तुष्ट प्रजा, जो अपने 
राजा पर जान देती हे ।? 

बादशाह को सेना किसलिए है ? बादशाही wa- 


शस्त्र किसलिए हैं ? बादशाह के नाम का आतङ्क किस 


लिए है ?? 


'जो महाराज की आज्ञा (! 
“चढाई कर दो ।! 
बिना किप्ती चेतावनी के ?? 
“चेतावनी से क्या अर्थ सिद्ध होगा ?' 
शायद मोहनसिह डर कर हमारे कैदियों को 
सुक्त कर दे। 
केवल .कैदियों को मुक्त कर देने से ही तो काम 
नहीं. चलेगा । उनको कैद करने का अपराध जो उसने 
किया है, उसका दण्ड भी तो उसे मिलना चाहिए ।? 
शायद उस अपराध के लिए भी वह क्षमा-याचना 
कर ले ।! 
| मदनसिह को यह बात जँच गई । उसने सोचा कि 
यदि एक पत्र के द्वारा ही मोहनसिंह का मान तोड़ा 
` जा सके तो युद्ध का झन्झट अपने सिर क्यों मोल लिया 
जाय | उसका वास्तविक उद्देश्य तो मोहनसिंह को येन- 
केन-प्रकारेण नीचा दिखाना था | वज्ञीर साहब की इस 
सलाह से वह प्रसन्न ही हआ । वज़ीर साहब को उसने 
पत्र लिखने की आज्ञा दे दी। पत्र जब परा हुआ तो 
इस प्रकार ITs — ` ` 
हम महाराजा मदनसिह, शिवगढ़ के राजा, अज- 
यराढ्‌ के राजा मोहनसिंह को इस बात की सूचना देते 
यदि उन्होंने हमारे Seat को इस चिट्टी के 
मिलते ही न छोड़ दिया, और अपने अपराध के लिए 
क्षमा न माँग ली, तो हमारी सेना अजयगढ पर चढ़ाई 
कर देगी और सारे राज्य को नष्ट-भ्रष्ट करके अपने अधि 
कार में ले लेगी . | 


eh 


6 न दिखाई । मोहनसिंह ने 


we गए और लगभग सभी 


सु क्या था। परन्तु सब शान्त उनके नेत्र गतिविहीन i 
बैठे रहे । किसी ने क्रोध की कलक अपनी आकृति पर युद्ध के इश्यों का सजीव 


हों । इस प्रकार अपने स 
याचना की बात आई, वहीं सबके सुख. रक्तवर्ण हो देख कर ene सिंह की 


सभासद था, जिसका हाथ तलवार की मूठ पर 'नहीं 
राया था । वह इसलिए कि उसके पास तलवार ही नहीं 
श्री, तो उसकी मूठ पर हाथ कैसे पड़ता । वह राज- 
पण्डित थे | 

राज-पण्डित चुपचाप बैठे रहे । उनकी maf पर 
बे भाव न आए, जो ओरो की आक्ृतियों पर थे । 
यदि उनकी कमर में तलवार भी बँघी होती, तो भी 
कदाचित ही उनका हाथ उसे निकालने के लिए हिलता। 
थे तो बेचारे आखिर पण्डित । 

ख़रीता जब पढ़ा जा चुका तो मोहनसिंह ने हाथ 


का इशारा किया, शीघ्र ही मदनसिंह का दूत वहाँ से . a 


हटा fear गया । 
आप सबने पत्र सुन लिया ? 
पृछा । 
जी हाँ !'-सबने एक स्वर में कहा | 
“फिर क्या करना चाहिए ?? 


करना वही चाहिए, जो चत्रियों के करने योस्य हे।. | 
यह पत्र नहीं, युद्ध के लिए आवाहन है। इस पत्र की ae 
भाषा महाराज के लिए ही नहीं, सारी प्रजा के लिए. | 
अपमान-जनक हे । ऐसी दशा में हमारा एक ही कर्तब्य wi 


है और एक ही उत्तर है--यद्ध !! 
बड़े आवेश से कहा । i 

युद्ध -- सारे सभासद चिल्ला. 
भेदी नाद से सारा सभा-भवन He २ 
थे, परन्तु फिर भी उनके 
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र & ` -नहीं !'--सबके सुख से निकला । यही नहीं रहे तो अन्य वस्तुओं का हमारे लिए कयां 
a ` “महाराज !' सभासदों में से किसी ने feet उपयोग? आपने नहीं देखा कि इस पत्र में हमें किस 
1 कर कहा। . प्रकार अपमानित किया गया है । क्या क्षत्री होकर हम 
सभा में शान्ति हो गई । मोहनसिंह ने सभासदों इस अपमान को सहन कर सकते हैं? क्या शरणागत 


की ओर और सभासदों ने एक-दूसरे की ओर देखा, यह की शत्रु के हाथ सौंप दे सकते हैं ? क्या अन्याय और | 
जानने के लिए कि ऐसा कौन व्यक्ति था, जो युद्ध के अत्याचार करने वाले सैनिकों को मुक्त करके अपने न्याय | 


१५७ 


विरुद्ध कुछ कहना चाहता थां। के नाम में हम बट्टा लगा सकते हैं ? क्या इस न्यायपरा- 
महाराज !'--फिर शब्द हुआ। इस बार सबने यणता को अपराध मान कर हम शत्रु से क्षमायाचना कर | 
देखा, चह पण्डित जी का शब्द था । सकते हैं ? नहीं, पण्डित जी, ऐसा कभी न हो सकेगा। ` 
“कहिए, पण्डित जी !'-- सोहनसिह,ने कहा । ' चाहे मदनसिंह की सेना हम पर आक्रमण करे और 
` कैदियों को मुक्त कर दीजिए! . ' ` चाहे बादशाह को, चाहे युद्ध में हमें पराजित होकर | 
B परन्तु सभासदों की ऐसी इच्छा नहीं हे? da अर्पण करना पड़े, चाहे विजय का सेहरा सर पर 
“यदि आपकी इच्छा होगी तो...... ` चढ़े, अपमान का एक ही उत्तर है, एक ही बदला है-- 


‘at सभासदों की इच्छा है, वही मेरी इच्छा है!” युद्ध ! हम परिणाम की ओर नहीं देखते। हम देखें 
) भी क्‍यों? हम जो कुछ करते हैं, वह'परिणाम केलिए | 
si oe adie वरन अपनी आन के लिए. करते हैं; यही... 
` “इसका परिणाम बड़ा भयानक होगां। मदनसिह हमारी राजपूती है, यही हमारा चत्रियस्व है। अभी तक | 
को शक्ति के साथ बादशाह की शक्ति भी होगी। इन इसे हमने निभाया है, और अब भी इसे निभाएँगे। | 
शक्तियों का सामना हमारा निर्बल राज्य किस प्रकार अभी तक, छोटा राज्य रहते हुए भी, हमने किसी का 
करेगा ? व्यर्थ में रक्तपात होगा । जिस प्रजा को आपने अपमान सहन नहीं किया, आर न अब करेंगे। | 

i णकारियों मोहनसिंह ने बड़े जोश के i ; 
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लिएं मर मिरने को तैयार था। प्रत्येक सिपाही युद्ध में 
इस भाव को साथ लेकर आया था कि मानो ag उसी 
के लिए लड़ा जा रहा था और. युद्ध की पराजय या 
विजय उसी की पराजय या विजय होगी । 

परन्तु युद्ध इन दो शक्तियों में ही न था । मदनसिंह 
_ की सहायता के लिए औरङ्गज्ञब की सेना की एक टुकडी 
भी आई थी। ये सैनिक बड़े नृशंस तथा अत्याचार- 


प्रिय थे । यही नहीं, ये शूरों की नीति का पालन भी न 


~ 


करते थे। धोख्ने से, दशा से, जाल से, सच-कूठ से, 
. किसी न किसी प्रकार इन्हे' शत्रु को पराजित करने का 
ही विचार रहता att इन्हीं के साथ मदनसिंह ने 


मोहनसिंह के राज्य पर धावा बोल दिया । दोनों ओर ' 


` की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, परन्तु मोहनसिंह 
_ की सेना दो सेनाओं की सम्मिलित शक्तियों का 
सान्मुख्य बहुत देर तक न कर सकी । पहले तो उन्होंने 
मदर्नासह की सेना के ge ger दिए थे, परन्तु पीछे 
उनके पेर उखडने लगे और एक-एक करके प्रायः सभी 
| विख्यात सेनापति काम आ गए | 
azalaz की सेना ने गढ़ को अपने अधिकार में कर 
लिया । मोहनसिंह, राजकुमार और मीरा कैद कर लिए 
गए | मोहनसिंह के सभासदों को यह आशङ्का न थी कि 
` पराजय होने पर गढ़ की सरदारी मदनसिंह को छोड़ कर 


__ किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में जायगी । इसीलिए feat 


. ने जोहर की प्रथा का अनुसरण नहीं किया था। घे 


समते थे कि मदनसिह है तो आखिर at ही ओर 


वह क्त्राणियों की प्रतिष्ठा भङ्ग करने का दुःसाहस कभी 
न करेगा । परन्तु हुआ विपरीत । गढ़ मदनसिंह ने जीता 
था, परन्तु गढ़ का आधिपत्य उसके हाथ में न रहा। 
मुसलमानी सेना के नायक, अब्दुलसत्तार ने गढ़ की 


. हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ली। वह बड़ा . 
fade और कामी पुरुष था । क्रैदियों के साथ बर्बरता 


` और पशुता का व्यवहार करने के लिए वह प्रसिद्ध था । 
स्त्रियों के सतीत्व-हरण के लिए भी उसे सब जानते थे । 


उसका सुख देख कर और यह जान कर कि गढ़ पर 
. उसका आधिपत्य था, मोहनसिह के क्रेद किए गए नौकर _ 


` अपना-अपना हृदय थाम कर रह गए । उन्हें सबसे बड़ी 
चिन्ता अपने महाराज, राजकुमार तथा राजकुमारी की 


2 थी । ये सब सत्तार के क्रेदी थे। 


सत्तार अकेला एक कमरे में बैठा और क्वेदियो को 
सामने आने के लिए उसने नौकरों को आज्ञा दी। जिससे 
उसके पैशाचिक कृत्यों में विश्न न पड़े, उसने मदनसिंह 
को भी उस कमरे में नहीं wat था । मोहनसिह और 
उनके बच्चे उसके सामने लाए गए | 

“सो, तुम मोहनसिंह हो ??-सत्तार ने एक विकट 
और भयानक हँसी हँस कर मोहनसिह की ओर देखा | 
__ मोहनसिंह ने कुछ न कहा। छाती को तान कर 
उसी प्रकार वह खड़ा रहा । | 


अब भी अभिमान बाक़ी है ?” 
हे p 

“पराजित होकर भी 2’ 

इसका नाम पराजय नहीं हे I’ 
“फिर पराजय क्या है ?? 

शत्रु का लोहा मान लेना |! 
अभी अरमान बाक़ी हैं ?? 


अभी अरमान निकले ही कहाँ हैं ? मेरे सैनिक. 
वोरतापूवक लड़ कर धराशायी हुए, लेकिन उन्होंने पीठ 
पीछे नहीं फेरी । में जब तक जीवित हूँ, कोई यह नहीं 
कह सकता कि अजयगढ पराजित हो गया !! |. 
` पराजित होने का इरादा है ?' 1 
कभी नहीं १? 5 
यदि में नीचा दिखा कर पराजित कर N 


यह हो नहीं सकता । किसी प्रकार कानीचा 
देखने से पूव में भी वीरता से धराशायी हो जाऊँगा।! . 

वह नीचा नहीं ।! 

मोहनसिह का माथा उनका । जिस बात की वह 


आशङ्का कर रहा था, वही सत्तार के मुँह से निकलने . 


वालो थी । वह चुप रहा । 1? 


FS 


सुना नहीं, उस तरह का नीचा नहीं। मैं अपना 


कैदी पहचान जाता हूँ । तुम्हारे लिए दूसरी तरह का 


नोचा दिखाने का इरादा हे r 


मेरे जीते जी नहीं!  . ' . ; 
अभी तक मुरालो से बचा कौन हे? सभी राज- . 


पूत, किसी न किसी रूप में, अपनी स्त्रियां मुगलो को | 


3 चुके हैं । तुम्हारी क्या हस्तो हे, जो सब से अलग रह 
AR । यह तुम्हारी बला की खूबसूरत लड़की. ..... त 
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तुम मेरी क्रेदी हो । सुके सब कुछ करने का अघि- 


mata, जो लड़की का पवित्र नाम अपनी अप- 
वित्र जिह्वा से लिया तो !” Ae | 

“इसमें क्या बिगड़ेगा ? में उसे अपनी ana बना 
लूँगा । तुम्हारी रियासत तुम्हें ज्यों की त्यों वापस कर 
दी जायगी ।! 
“में तुम्हारे पापी-मुख सै ऐसी कोई भी बात नहीं 

सुनना चाहता ।? 

| सत्तार ने मानो इस बात पर कुछ ध्यान ही न 
दिया हो । वह आगे बढ़ कर मीरा की ओर चला । 
मीरा के पास पहुँच कर उधर हाथ बढ़ाना ही चाहता 
था कि मीरा दहाड़ कर बोली- खबरदार, नारकी 
कुत्ते, यदि एक क्रदम भी आगे बढ़ा | 

सत्तार खिलखिला कर हँस पड़ा। उसने मीरा के 
तेज को नहीं पहचाना । उसके शब्दों में जो ज्ञोर था, 
उसका अन्दाज़ा सत्तार को न लगा । जिसने पहले कभी 
अभ्नि की लपकों की तेज़ी का अनुभव नहीं किया, वह 
उस ओर निधड़क बढ़ा चला जाता है और फलतः 
अपने शरीर को जला लेता है । उसी प्रकार जिन पुरुषों 
ने feat के तेज और सतीत्व के प्रताप का कभी अनुभव 
नहीं किया, वह उनकी बात को मज़ाक़ या खेलवाड 
समक बैठता है । सत्तार भी यही सोच कर हँसता हुआ 
आगे बढ़ा। वह मीरा के शरीर पर हाथ रखना ही 
चाहता था कि पोछे से मोहनसिंह ने आकर उसका हाथ 
पकड़ लिया । इतने ही में सत्तार ने इशारा किया और 


कई सशस्त्र नौकर दोनों ओर से कमरे के भीतर. 


आ गए | 


बोला | = ee 
“इसको मुझे चिन्ता नहीं । जब तक मेरा वश हे, मैं 

__ तुझे दण्ड देने का प्रयत्न करूँगा ।!--मोहनसिह ने वीर 

_ वाणी में कहा । o 

. “इसके हाथ बाँध दो ।!- कह कर सत्तार ने अपने 

दो नौकरों से मोहनसिंह को बँघवा कर एक ओर डलवा 

दिया । नौकर चले गए । फिर सत्तार मीरा की ओर 

बढ़ा। See । = 


Sman | 
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देखा, में बिलकुल ही अकेला नहीं हूँ ।--सत्तार . 


is 
‘qua हाथ न लगाना, राक्षस !' कह कर मीरा 


कार है ।? 

“कभी नहीं ।! | ae 

“आख़िर इस रूप को लेकर कहाँ जाश्रोगी ? हमं 
लोग ही तो इसकी इज़्ज़त जानते हैं ।! 

यह कह कर सत्तार ने मीरा का हाथ पकड लिया । 
मोरा हाथ छुड़ाने के लिए जूझी ही थी कि राजकुमार 


मीरा और सत्तार के बीच आ गया । उसका मुख क्रोध 


से लाल हो रहा था । उसका श्‍वास वेग.से चल रहा 
था । उसने अपने छोटे-छोटे हाथों से सत्तार की कलाई 
पकड ली और एक लात उसके पेट में देकर बोला- दुष्ट, 
मेरी बहिन से, मेरे रहते, हाथ लगाने का साहस? 


राजकुमार के नेत्रो में कुछ ऐसी ज्योतिथी कि 
सत्तार कुछ देर तक तो किंकतंव्य-विमूढ़ होकर उसकी 
ओर देखता रहा | जब वह सँभला तो उसे एक लड़के | 


द्वारा अपना अपमान बहुत अखरा | 


“एक तरफ़ हट जा, लड़के, नहीं तो तलवार के घाट 


अभी उतार दूंगा ।' सत्तार ने बड़े क्रोध से कहा । 
राजकुमार हटा नहीं । मोहनसिंह अपने पुत्र की 
इस वीरता पर हषित हो रहा था। परन्तु उसे कुछ 
भय हो रहा था कि कहीं सत्तार उस पर वार न कर दे । 
उधर मीरा का भी यही हाल था। हाँ, वह इतना 
अवश्य सोच रही थी कि कुमार की यह दशा उसी के 


कारण हो रही थी। अतः वह अपने को रोक न सकी । : 
` कहने लगी- कुमार, तुम एक ओर हट जाओ । मैं 


अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। | x 


. कुमार ने नहीं सुना । वह वहीं खड़ा रहा । सत्तार | 
के क्रोध का क्या ठिकाना था ? उसने मनुष्यता का 
' तनिक भी विचार न किया । उसे दया नहीं आई। . 


उसने तलवार निकाल कर कुमार को दिखाई। | 
“नहीं हरेगा सामने से ?? | - 
ety | a 
सत्तार की तलवार से दो टुकड़े हुआ कुमार का 


` शरीर तडपने लगा । मीरा ने 'हाय ! कह कर कुमार. 
` का शरीर अपनी गोद में रख लिया । मोहनसिंह अब | 
` तक बहुत दृढ़ था । परन्तु था तो वह मनुष्य ! उसका . 

| पितृ-प्रेम उमड़ आया | उसका एकमात्र पुत्र, उसके 


सके 


E 


का प्रकाश, उसके राज्य की आशा का बध हो गया 
था । उसके नेत्रों की कोर में दो FF आँसुओं की आ 
. गई । उसके हाथ-पैर बँधे थे । फिर भी वह सरक-सरक 
कर पुत्र के शव की ओर को बढ़ा। सत्तार ने एक विकट 
हँसी हँसी और मोहनसिंह को एक लात मार कर उधर 
से एक ओर को हटा दिया । | 
_ “अभी तेरी रक्त की प्यास नहीं बुझी ?? 
रिक्त को प्यास ? में रक्त का प्यासा नहीं, में 
तो रूप का प्यासा हूँ । जो कोई gk उस प्यास को 
शान्त करने से रोकने का उद्योग करेगा, उसी का रक्त 
मेरी तलवार पिएगी ।' _ 


gat की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। 
सत्तार ने उसकी इस विवशता À लाभ उठाना चाहा | 
_ उसे यह विश्वास हो गया कि राजपूत-कुमारियाँ जब धर्म 
की रक्ता करने पर तुल जाती हैं, तो वे अपने प्राणों की 
_ भी परवाह नहीं [सलिए 


त सोचा `. 


न मानोगी तो मैं फिर और उपाय 


| | - काम में लाउँगा ।? 
वहं मीरा a n a 


ओर ध्यान भी न दूँगी ।-मीरा ने गरज कर कहा। | 
“नहींमानोगी?? | 2 
_ “नहीं, कभी नहीं।? 


. मीरा समझ गई कि सत्तार का क्या 


~e dE [वर्ष १०, खण्ड १, संख्या र | 


मोहनसिह एक ओर विवश पड़ा था । वह अपनी 


करतों । इसलिए उसने दूसरा उपाय 'हम : 
Se o कहे देती ह कि में अपने पथ से कभी भी विचलित न. 
देखो, राजकुमारी, यदि तुम इस प्रकार मेरी बात 


य में इस बात की चिन्ता नहीं करती, में प्राण भी. 
दे दूँगी, परन्तु तुझ जैसे कुत्ते की कुत्सित कामना की र 
_ लाश को तड़पते देख कर और तुम्हें कलपते देख कर ही 
` 'क्या तुम्हें अपने पिता का प्राण प्यारा नहीं p 


। इश्वर से दढ़ता के लिए प्रार्थना करने लगी | 
अर्थ था उसने | 


भी चुपचाप कोने में खड़ी रही । वह रोई नहीं, वह. 


परन्तु थी वह मानवी । कातर दृष्टि से उसने पिता को 
ओर देखा । मोहनसिह के मुख पर सत्तार ने कपडा बाँध 
दिया था। वह कुछ कह नहीं सकता था, परन्तु नेत्रों 
के इशारों से उसने मीरा को दृढ़ रहने के लिए कह 
“दिया । | ae 
“बोलो, क्या पिता का प्राण बचाना नहीं चाहती 
हो ? क्या तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम्हारे अभिमान 
ओर तुम्हारी आन के पीछे तुम्हारे पिता का मेरे 
हाथों से बध हो ? बोलो, क्या पिता को बचाना नहीं. 
चाहती हो 2? 
“नहीं ॥--मीरा ने पिता की ओर एक बार फिर 
देख ESTAS कहा । | 
“यह सौदा है, एक चीज़ बचा सकती हो तुम | या 
तो अपने आपको या अपने पिता को । तुम्हारे इस. 
दुराग्रह का मूल्य तुम्हारे पिता को, तुम्हारे सामने ही 
_ चुकाना पड़ेगा ।? . न 
हिम दोनों ही मूल्य चुकाने को तैयार हैं, में तुमसे 


हूँगी। इसके बदले तुम मेरा और पिता का प्राण ले | 
सकते हो! ` | = 

O तुम्हारा प्राण ? तुम्हारे प्राण की मुझे आवश्यकता | 
नहीं है। मैं तो तुम्हारे पिता का बध तुम्हारे नेत्रों के 
` सामने ही करके आनन्द उठाना चाहता हँ । उसकी 


_ मेरा बदला पूरा हो सकता है! as 
_ मीरा ने कुछ कहा नहीं । वह आँखें बन्द करके 


_ लिया 
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चिल्लाई नहीं । सत्तार की पाशविक afa का वह 
वीभत्समय नाटक उसने ददता और साहस से देखा | 
कहीं से उसके हृदय में एक A बल आ गया था, 
एक अपूर्व शान्ति आ गई थी । 

सत्तार ने मोहनसिह के मुख से रूमाल उठा लिया, 
इसलिए कि शायद मोहनसिह आहें भरे, सिसकारियाँ 
ले और सत्तार अपने कृत्य की सफलता पर प्रसन्न हो । 
परन्तु मोहनसिह ने आहें नहीं भरीं। धीमे स्वर में वह 
बोला -मीरा ! . 

“पिता जी !? -मीरा ने उत्तर दिया । 


मैं कुंवर के पास जा रहा हूँ । दुःख न करना । पथ. 


पर दृढ़ रहना ।' 
घ्राण रहते तक" 
'एक प्रतिज्ञा करोगी 2? 
“कहिए p 
` . यदि जीवित रहो तो ङुँवर के रक्त का बदला लेना 
त्राणो का कतव्य निभा देना? 
बदला am, पिता जी, या प्राण दे दूँगी । 


मोहनसिह ने जब अन्तिम श्वास ली तो उसकी 


stata पर शान्ति, सन्तोष तथा उल्लास के भाव थे । 
सत्तार इस दृश्य को देख कर प्रसन्न हो रहा था, 
मानो वह कोई हास्य-रस का नाटक देख रहा हो । 
. बदला? बदला लोगी १!--वह हँस कर मीरा से 
बोला और उसकी ओर चला | 


“मेरे पास आया तो रक्त पी लूँगी ।'--मीरा ने कहा । 


_ सत्तार ने कुछ ध्यान नहीं दिया । वह आगे बढ़ता ही _ 
.  गया। परन्तु ज्योंही वह मीरा के पास पहुँचा, मीरा ने . 

एक लात उसको छाती में इतने ज़ोर से लगाई कि az 
चारों कोने चित gett पर गिर पड़ा । उसके वख अस्त- 


_ व्यस्त हो गए। उसकी पगड़ी एक ओर जा पडी । उसके 
_ नेत्रा के सुरमे के स्थान पर छोटे-छोटे घाव हो ग 
_ दाढी को ठीक करता हुआ वह कुछ देर बाद उठा। 


उसने ताली बजाई और फ़ौरन ही कई सिपाही वहाँ आ _ 


बस एक ही लात में भूल गई सारी बहादुरी 2? 
मीरा बोली। ` ` 

_ इसका मूल्य तुम्हे चुकाना पडेगा !--सत्तार बोला। | 
इतने आदमियो द्वारा मूल्य लेगा, निकम्मा, | 


कापुरुष ! यदि साहस हे तो अकेला आ। एक खी 
से इतना भय ?? 

सत्तार ने लज्जित होकर सिपाहियों को बाहर भेज. 
दिया । वह सारा साहस सञ्चित करके मीरा की ओर 
बढ़ा । 

तेरे हाथ में तलवार है। मेरे हाथ में यदि एक 
छुरी ही होती तो TR बता देती ।' 

सत्तार ने ध्यान न दिया । वह मीरा के पास पहुँच 
कर ज्योंही वार करना चाहता था कि पीछे से किसी ने 


उसके हाथ से तलवार छीन कर उसके सुख पर रूमाल | 


बाँध दिया । 
2 a 

दूसरे दिन मीरा अपने राज्य से दूर एक दूसरे ही . 
राज्य में बैठी थी। इसी राज्य के राजकुमार विजयसिंह 


के साथ मीरा की मँगनी हो चुकी थी । मोहनसिह और 


मदनसिह के युद्ध की सूचना विजयसिंह को मिल चुकी _ 
थी.। विजयसिंह का राज्य मोहनसिह के राज्य से भी 


छोटा र्‍या! विजयसिह अपनी छोटी-सी सेना लेकर : 
` मोहनसिह की सहायता के लिए निकले थे, परन्तु वहाँ 


पहुँचने के पूरं ही मोहनसिह की पराजय हो चुकी थी । 


विजयसिंह की सेना की यह सामर्थ्यं न थी कि अकेले | 
वह सदनसिंह और सत्तार की सेना के साथ युट करते) | 
अतः उन्होंने कौशल से अजयगढ़ में प्रवेश किया । वह | 
मीरा के लिए विशेष चिन्तित थे, अतः उन्होंने gaa- | 
मान का रूप धारण कर, अब्दुल सत्तार के यहाँ गति. 
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पाई और कोशल से मीरा का उद्धार किया । al 
मीरा ने विज्ञयसिह का नाम सुना था, परन्तु कभी 

उन्हे देखा नहीं था। अभी तक विजयसिह ने अपनी 

मुसलमानी पोशाक नहीं उतारी थी । मीरा BF आराम 


कर चुकी थी और कमरे के सामने लगे हुए छोटेसे | 
बारा की घास पर बैठी हुई थी। कुँवर मुसलमानी | 


पोशाक में ही वहाँ आए । 
मीरा कुँवर को उस वेश में देख कर चौंक पड़ी | 


और एक ओर को हो गई । वह विस्मय कर रहो थी . 
- कि वह मुसलमान वहाँ कडँ से आगया। | 


यहाँ आप क्या कर रहे हें ?!--मोरा ने पूछा ‘ 
यह भेराचरके/ o o 


२०७. 


“आपका घर ?' 
tat p 
(आप कौन हैं ?' 
“पहचान नहीं सकती हो ?? 
एक मुसलमान को में पहचान केसे सकती हूँ ?' 
कल मेंने ही आपकी रक्षा की थी ।! 
आपने 2? 
हाँ ।! 


‘at क्या मैं यहाँ फिर एक मुसलमान की बन्दी हूँ ?? _ 


E 

तो किसकी बन्दी हूँ 2 

“किसी की भी नहीं? 
सुभे यहाँ से जाने दीजिए !' 
कहाँ को १? | 
“कहीं को भी, जहाँ मेरा जी चाहेगा ।' 

क्या? 
एक TAM इस प्रकार एक मुसलमान के घर में 


नहीं रह सकती ।? 


“और यदि यह घर एक क्षत्री का हय़ा ?! 
इसका अथ १? 
इसका अर्थ है यह...... कह कर विजयसिह 
पगड़ी और दाढ़ी उतार दी। 
एक क्षत्री !-मीरा चिह्ला उठी ! 
हाँ, मीरा !”--कँवर बोले । 
“मेरा नास आप जानते हैं १? 
तभी तो vat की थी ।! 


क्यों मेरी रक्षा की थी आपने ? मुझे भी क्यों न 


घहीं मर जाने fear 


तुम्हें मरने का पूरा अधिकार तो नहीं हे, मीरा !? 


“क्यों 9s 

क्या तुम पर किसी और का अधिकार नहीं है ?' 
कुछ-कुछ ।--मीरा ने शिर नीचा करके कहा । 
उसी अधिकार से तुम्हारी रक्षा की है, मीरा !? . 


'कुँवर ?'- मीरा ने चौंक कर कहा, मानो कोई 


भूकम्प आ गया.हो। | 
~ हाँ, मीरा, में विजयसिंह Fv 


मीरा वहाँ से लजित होकर एक a को जाने | 


लगी | 
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“कहाँ चल दों £! 
“आपसे छिपने के लिए ।! 
' “ग्ब नहीं, मीरे ! अब कहाँ जाकर छिपोगी 2” 
“कोई स्थान तलाश कर लूँगी ।! 
“पहले से स्थान खोजा नहीं था 2”: 
“आप क्या जानते नहीं हैं, कुँवर १? 
“अच्छा, आज न छिपो तुम उदास हो, इतनी 


- विपत्तियाँ देख कर आई हो । तुम्हें कुछ विश्रान्ति की 


आवश्यकता है । चलो थोड़ी देर नाव ही VA’ 
चलिए” ` । 
कुँवर और मीरा, दोनों, नाव में बैठ कर नदी की 
सैर करने लगे | SA नाव खे रहे थे और मीरा उनके 
सामने बैठी थो । सन्ध्या का सुहावना समय था । सूर्य 
देव धीरे-धीरे अपना सुख आँचल में छिपा रहे थे। 
शीतल समीर बह रहा था | ऐसे सुहावने समय में मीरा 
अपना दुख भूल गई | नीरव, निस्तब्ध वे दोनों बहे चले . 
जा रहे थे। कुँवर ने वह शान्ति भड़ की । | 
“मीरा !” 
“कंवर 19 


यदि यह दुर्घटना न होती तो कुछ हो दिनों में 


I 


: हम एक दूसरे के हो गए होते ।? 


दुर्घटना की बात ने मीरा के हृदय में चोट सी लगा... 
दी । उसके नेत्रो से दो बड़े-बड़े आँसू टपक पडे । धीरे . 
से बोली -हाँ, Sat, परन्तु शायद भगवान को यह 


` स्वीकार न था। 


_ "रोओ मत, मीरा ! समय का हेर-फेर हे। कभी २. 
कुछ, कभी कुछ। कभी फिर अच्छा समय देखने को 
मिलेगा | 
` “मिलेगा, कुँवर ?' 
ata? २ 
` “सुके सन्देह है।' 2 
जब हम दोनों एक हो ATH, तो... 


“एक हो जायँगे तब न? परन्तु इसी में तो मुझे . 
सन्देह है 5 
 सिन्देह? तो क्या तुम इस विवाह के लिए अपनी . 
स्वीकृति न दोगी ??. ie 
Saat नहीं, कँवर ।' 
ae (फिर wal? 
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शायद कुछ महीनों में, शायद कुछ वर्षो में, 
शायद कभी नहीं | 
“क्या मुझसे कोई अपराध हुआ हे? या सुभमें 


` कोई दोष है? या ga तुम प्रेम कर ही नहीं सकतों १? 


यह बात नहीं है, Hac! मेरे ऊपर तुम्हारा बडा 


एहसान है । तुमने मेरी रक्षा की है, मुझे अत्याचार से. 


बचाया है i तुम इतने सहृदय हो, गुणवान हो, और 
फिर, आज से नहीं, महीनों पूव से में तुक्हें......।! 
हरा !'-- कह कर कँवर ने उसकी ओर देखा । 
आँखों ने कोई प्रश्न पूछा । मीरा ने भी आँखों हारा 
ही उत्तर दे दिया- हाँ, कुँवर, यह ठीक हे। | 
फिर क्या बात है?? fie 
भें विवाह का विचार भी कैसे कर सकती हुँ १? 
क्या 0% ६ ` 
“मेरी प्रतिज्ञा ! पिता की मृत्य के समय मैंने भाई 
के रक्त का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी । सत्तार की 
छाती में जब तक छुरी नहीं भोंकती, तब तक विवाह- 
सुख, विलास, ये सब मेरे किस काम के? मेरा इस 


समय केवल एक ध्येय है--बदला, बदला, बदला ! में. 


चारों ओर भाई को 'तड़पती se’ लाश देखती हूँ, मेरा 


` रक्त खोल उठता है । जब पिता जी की सृत्य का दृश्य 


याद आता है तो प्रतिहिंसा की भावना प्रबल हो जाती 
है । पहले मेरे लिए बदला है, पीछे विवाह, Sat’ 
“क्या यह कार्य सुके न सोंपोगी, मीरा ? में प्रतिज्ञा 
कर सकता हूँ कि जब तक में तुम्हारे भाई के रक्त का 
बदला न ले aM, तब तक विवाह की बात न SST । 
तुम इसे नहीं कर सकते, sat! इस 


कार्य के लिए बड़ी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। 
तुम वह न कर सकोगे। अपने लिए में तुम्हें और 


तुम्हारी प्रजा को नष्ट नहीं करना चाहती । यह कायं 
वर्षो ले लेगा, शायद है कि प्रे जीवन भर भी न हो 


_ सके। फिर भी, मैं स्वयं उद्योग करूँगी। तुम इसमें न. 


पडो p 
ध्यह नहीं हो सकता wet तुम, वहीं में, यदि 


| अधिकार के भाव से नहीं, तो कम से कम आतिथ्य की 
नीति के भाव से सही । तुम्हारी रक्षा का भार मेरे ऊपर _ 
है। अतः तुम्हारी सहायता का भार भी मेरे ही उपर _ 


परन्तु में प्रतिज्ञा-बद्ध हँ, तुम तो प्रतिज्ञा-बद्ध नहीं . 
हो । मान जाओ sav! में सब कुछ खो चुकी हूँ 
अब तुम कुछ अपने कहाने वाले रहे हो, तुम अपने ऊपर 
यह खतरा नलो . n 

तुम अकेली क्या कर सकोगी १? 

मैं क्षत्राणी हँ, कुँवर ! यही मेरे लिए काफ़ी हे । 
SATA का कर्तव्य प्रतिज्ञा का पालन करना SATS 

में भी चत्री हूँ, मीरा ! एक क्षत्री प्राण रहते, एक _ 
क्षत्राणी युवती को इस प्रकार युद्ध में नहीं भेज 
सकता !? 

युद्ध करोगे ?” 

हाँ मीरा ! उद्योग करूँगा, फल चाहे कुछ भी 
हो | सत्तार का रक्त तुम्हारे सामने रखना है ।” 

“अकेले युद्ध में जाओगे, कुँवर १”. . 

“हॉ, मीरा !? 
यह नहीं हो सकेगा ।' 
“फिर Ds 

` “मीरा साथ जायगी । 

यह नहीं हो सकता, मीरा ! यह चत्री का धर्मे 
नहीं है जब तक पुरुषों के हाथ में तलवारें हैं, और 


उनका शिर उनके शरीर पर है, तब तक ख्रियों को रण 
Ha जाना एक क्षत्री कभी सहन नहीं कर सकता ।' 


अच्छा कुँवर ! भगवान तुम्हें विजयी करें । कह कर. 


मीरा ने एक चाक़ निकाला और अपनी अँगुली काट कर 
. रक्त से Kae के मस्तक पर टीका कर fear! 


नाव महलों के पास तक था पहुँची थी। कुँवर ने . 
wat बन्द कर दिया । | 
कुँवर !--मीरा बोली | र 
कुँवर ने मीरा की ओर देखा | 
कब मिल सकेंगे अब १'-मीरा ने पूछा । 
तुम मेरा स्मरण करोगी, मीरा १? 


‘ast मत, कुँवर ! ओफ़, इस जीवन में तुमने कौन. 41 
सा स्थान प्राप्त कर लिया है।' “ 


शायद तुम्हारी यह स्मृति सुभे विजयी बना कर 

फिर gaa मिला दे? | ड र 
शायद यह अन्तिम मिलन हो ! . 

दोनों नाव से उतर कर महलों में चले गए । 


> 
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A 
कुँवर विजयसिंह का पडाव अजयगढ़ की सरहद पर 


y 


___ पडा हुआ था। उसकी सेना में अनेकों ऐसे व्यक्ति 


. सम्मिलित हुए थे, जो पहले मोहनसिंह की सेना 
में थे। अनेकों ऐसे व्यक्ति भी थे, जो कभी यद्ध-क्षेत्र 


_ मेंभीन गए थे और न जिन्हें युद्ध विषयक शिक्षा ही 
___ मिली थी। ये व्यक्ति केवल अपने स्वगीय राजा की 


De 


सत्यु का बदला लेने की भावना से ही सेना में 
` सम्मिलित हुए थे। 


कुछ दिनों में ही विजयसिंह ने सीमाप्रान्त के कई. 


 आसों पर अपना अधिकार जमा लिया । सत्तार को 
सेना के लिए विजयसिंह का आक्रमण एक आश्‍चर्य 
था, क्योंकि उन्हे कभी यह आशा नहीं थी कि इतना 


_ छोटा ज्ञमोंदार, am और मदनसिह की सम्मिलित 


सेना का सामना करने आएगा। अतः वे निःशङ्क थे। 


_ उन पर विजयसिह का धावा अचानक EM था | इसके 


| ` अतिरिक्त सीमाप्रान्त को सारी प्रजा सत्तार के विरुद्ध 


___ थी। उनके राजा और राजकुमार की पाशविक हत्याओ 
_ क्ेवृत्तान्त ने उनमें सत्तार के विरुद्ध प्रतिहिसा की अभि 
o प्रज्वलित कर दी थी। अतः वे विजयसिंह को बड़ी 


- : प्रसन्नता से, जैसी भी होती सहायता दे रहे थे | 


पहली विजय के बाद. विजयसिह ने सेना का 
____ निरीक्षण किया । एक severe सैनिक के पास 
.. जाकर वह ठहर गया । केवल इसी लिए नहीं कि वह. 
` अल्पवयस्क था, किन्तु इसलिए कि विजयसिंह को | 


__ उसके प्रति कुछ अनुराग पैदा होने लगा । 


से पूछा । 


_ महाराज! | 


विजयसिंह स्तम्भित हो गए । युवक के पास जाकर 
षूछा-तुम्हारा नाम क्या हे? २ 

हरीसिह ।! 

माता-पिता हैं 2? 

नहीं, महाराज! पिता जी का अन्त हमारे यद्ध में 


_ हुआ था, माता पहले ही संसार को छोड़ चुकी थो ।” 


तुम किस लिए युद्ध में आए हो ?' 
अपने देश की रक्ता के लिए, महाराज, और 
राज़कुमार की मृत्यु का बदला लेने के लिए !! 


` तुम्ह प्राणों का मोह नहीं हे ?! 
एक क्षत्री को क्या प्राणों का मोह होना चाहिए, 
महाराज ?' a 
विजयसिह कुछ देर तक विचारते रहे, फिर 


_ डुकड़ी-नायक से पूछा-इस घावे में हरीसिंह ने भाग 


लिया था ? 
जी हाँ, कवर !' 1. 
कैसा काम किया था ?? . | 
की नीरताका |” | a 
“हरीसिह,को हमारी अदली में भेजो? _ | 
_ हरीसिह कुँवर की अदली का काम करने लगा | 
कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। एक दिन हरीसिह | 
विजयसिंह के साथ अकेला था । विजयसिंह ने उसे | 


सुकारा । 


हरीसिंह !! | 
महाराज !! 


तुमने पहले कभी सुके देखा 
“यह सैनिक कौन है ?! उसने उस टुकडी के नायक ण 


यह इसी राज्य का रहने वाला नवयुवक है 
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क्या वह आपका भाई है ?' हरीसिह ने पूछा । 

नहीं ।? 

कोई मित्र हे 2? 

नहों, हरीसिह, तुम अभी बच्चे हो, तुम उन 
बातों को न समझ सकोगे । 

इतना तो समकता हूँ कि शायद वह व्यक्ति आपको 
बहुत प्यारा हे ।! 

प्यारा ! संसार में सबसे अधिक । उसी के लिए 
यह युद्ध हो रहा है ।' 

वह बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है ।” 

क्‍यों ?' l 

इसका उत्तर हरीसिह दे भी न पाया था कि रण- 
भेरी बजने लगी i उसी समय एक नायक ने आकर 
समाचार सुनाया--कुँवर, सत्तार की सेना बढ़ी चली 
आ रही है । सत्तार स्वयं साथ है । 

आने दो । सबको आगे बढ्ने को कहो । आज ही 
घमासान युद्ध होगा । आज या तो सत्तार का रक्त लेंगे 
या सब प्राण दे देंगे । 

नायक चला गया | 


कुवर, आप बड़े वीर हैं। मैं भी यदि इतना ही 


वीर होता ।' हरीसिह ने कहा । 

इसमें इतनी वीरता नहीं है, जितना प्रेम है, हरी 
सिह । 

हरीसिंह चुप हो गया और कुँवर को तलवार आदि 
पहनाने लगा । जब कुँवर का पूरा बाना तैयार हो 
गया, तो हरीसिंह अपना बाना भी पहनने लगा । 
__ विजयसिंह यह देख कर बोले--यह क्यों ? २ 
थुद्धके लिए। 

म यहीं रहो ।' 

यहाँ ? यहाँ मेरा स्थान नहीं है । कँवर ! में आपके 
साथ चलँ गा ।' 
हरीसिँह, मत चलो JÈ तुम्हारा मुख देख कर 

बड़ा तरस आता है” | 

“महाराज, यह अन्तिम भिक्षा दे दो ! न जाने आज 
` क्या होगा ! सच्चा क्षत्रियत्व दिखाने की लालसा साथ 
_ ही चली जायगी ।? 
अच्छा चलो, परन्तु पीछे रहना । 


दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होने 
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लगा । विजयसिंह और उनके साथी उस anita | 
सेना के साथ जी तोड़ कर लड़ रहे थे। मारो-काटो 


की ध्वनि चारों ओर से आ रही थी। विजयसिंह ने एक | 
ओर के शत्रुओं की डुकड़ी को परास्त करके दूसरी | 
ओर को सुख फिराया ही था कि वह क्या देखते हैं कि. 

हरीसिंह सत्तार से जुट रहा है। चिजयसिंह अपने घोडे 
को दौड़ाते हुए उधर जा निकले । बीच में उन्हे' मदन-. 


सिंह मिल गया । दोनों के पेंतरे बदलने लगे। कभी 7 


मदनसिह आगे रहता, कभी विजयसिह। अन्त में मदन- . 


सिंह को विजयसिंह ने पृथ्वी पर गिरा दिया, wa 


स्वयं भी एक घातक आघात के शिकार इए । पेट 
की अन्तड्याँ बाहर निकलने लगीं। विजयसिह 


शिथिल होकर गिरने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि फिर = 


हरोसिंह पर पडी । हरोसिंह और सत्तार में अभी तक 
हाथ चल रहे थे । विजयसिंह को शिथिलता दूर हो 
गई । पेट पर एक हाथ wa वे दौड । परन्त उनके 


जाने Sad ही हरोसिंह और सत्तार दोनों ही एक | 


दूसरे के द्वारा आहत होकर धराशायी हो चुके थे । | 
जब विजयसिंह वहाँ पहुँचे तो देखा कि सत्तार 
का मृत देह पडा है और निकट ही हरीसिंह की. 
छाती से रक्त की घार बह रही थी। | om 
हरीसिंह !' कह कर कुँवर ने हरीसिंह के feat 


एक हाथ से अपनी जङ्घा पर रख लिया, दूसरे हाथ | 


से वे अब भी अपना पेट पकड़े हुए थे । Se 
कुवर !' कह कर हरोसिह ने धीरे-धीरे अपने सर 
की पगड़ी उतार दो । feat जैसे बालों को एक लट . 
खुल गई | 3 । 
“मीरा !'--कॅवर चिल्ला उठे। . 
हाँ, कुंवर ! में हूँ तुम्हारी मीरा !' 
कुँ वर के नेत्रों से आँसू बहने लगे । e 
तुम रोते हो, कुँवर ? मेरे लिए तो यह बड़ा 


सौभाग्य का दिवस है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पर्ण कर 


ली है और मैं एक gaat की गति को प्राप्त हो 
रही हूँ । 
मीरा ने अपना हाथ Hat की ओर बढ़ाया। saz 
ने अपने दुःख को भूल कर दोनों हाथों से मीरा का 
हाथ दबा लिया । | 
मदनसिंह का क्या हुआ ?'- मीरा ने पूछा । 
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'मेंने उसे बघ कर दिया ।' कुँवर बो ले । 
` “Ga तो सकुशल हो, कुँवर 2? 
हाँ, मीरा मैं Ny 
कुँवर पूरा न कह पाए। अँतड्याँ फिर बाहर 
कलने लगीं | उन्हें शिथिलता. फिर प्रतीत होने लगी | 
“यह क्या, कुँवर ? हाय, तुम्हारे वसतो से रक्त निकल 
रहा है ! तुम भी आहत हुए ?' मीरा बड़े कष्ट से 
कह पाई! २ 
Q 
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संख्या १ 


“इसे आहत होना न कहो, मोरा, यह वीर गति को 
प्राप्त होना हे । मैं एक सच्चे क्तत्री की सृत्यु मर रहा EP 
यह कह कर कुँवर मीरा की बराल में ही गिर पडे । एक 
बार दोनों ने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिलाई । जब , 
वे अपने अन्तिम श्वास ले रहे थे, तो दोनों के सुख सै 
एक-एक शब्द निकला | 

‘amt !!- मीरा ने कहा । 

'चत्राणी !' कुँवर ने कहा । 
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आय-शासक के दशे 


StS 
[ प्रोफ़ेसर ज्वालाप्रसाद जी, साहित्याचार्य ] 


राजा को उत्पत्ति 
m क्वात्य विद्वानों का मत है कि 
= सृष्टि के आरम्भ में जब मनुष्य 


असभ्य थे। जङ्गलों में घूमा 
करते और फलादि खाकर 
उद्र-पूति कर लिया करते थे | 
उनकी सभ्यता की उत्तरोत्तर 
` वृद्धि के साथ ही साथ उनकी 
आावश्यकताएँ भी बढ़ती गई । उन्होंने हथियार बनाए 


आर शिकार खेल कर अपना जीवन-निर्वाह सुगमता से. 
करने लगे | क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जन्तु है, अतः . 


समाज के बिना उसका जीना दुस्साध्य हे । मनुष्य क्या, 
पशु-पक्षी भी अपना समाज बना कर रहते हैं, अतः 
वह भी अपना समाज बना कर रहने लगा । क्रोध 
घृणा और मत्सरता आदि अनेक मनुष्य के ऐसे स्वाभा- 


_ विक गुण हैं, जिनके वशीभूत होकर वे परस्पर एक-दूसरे 


` के शत्रु बन जाते हैं और सदा अपने प्रतिपच्ती से बदला 
लेने के लिए उद्यत रहते हैं। जैसे-जैसे उन समाजों में 


यह प्रबृत्ति बढ़ती गई, वैसे ही वैसे पारस्परिक कलह भी 
ज़ोर पकड्ती गई | फल यह हुआ कि उन्हें इस बात की . 


आवश्यकता प्रतीत हुई कि वे अपने समाज में से किसी 
एक को अपना मुखिया बनावे, जो उनके समाज का 

बन्ध सुचारु रूप से करे और जिसकी अधीनता में रह 
कर चे अपने शत्रुओं का सामना अच्छी तरह कर सके | 


इस तरह भिन्न-भिन्न समाजों के भिन्न-भिन्न नायक निर्वा- 


चित हुए, जो शनैः-शनेः अपने-अपने समाज के स्वामी 
` बन बैठे और इस तरह राजतन्त्र की नींव पड़ी । 
इस विषय में आष ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न मत वशित 


हैं। वैदिक मत ऐतरेय ब्राह्मण में पाया जाता है। . 
_ उसमें प्रतिपादित है कि आरम्भ में आयो का कोई राजा. 


न था। असुरों के साथ युद्ध करते हुए जब वे बार-बार 
_ पराजित होने लगे,तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारी 
पराजय का कारण यही है कि हमारा कोई नायक नहीं 


उत्पन्न हुए, तो चे सर्वथा 


है। असुरों का नायक है, इसीलिए चे लगातार सफल 


हो रहे हैं । अतः उन्होंने इसी अनुभव को कार्य- 


रूप में परिणत करने का प्रय्न किया और ad 


सम्मति से राजा निर्वाचित किया गया। इससे इस 


मत को पुष्टि होती है कि आरम्भ में आयो' का शासन- 


विधान अराजक था । राजा के निर्वाचन का पाउ उन्होंने 


द्वाविड़ों से सीखा । इस मत में ऐतिहासिक सत्यता का 


अंश चाहे कितना ही हो, किन्तु यह तो निर्विवाद सिद्ध 
है कि आदिम काल में राजा निर्वाचित हुआ करता था। 


महाभारत में भी अराजक शासन-विधान का वर्णन 


है। उसमें लिखा है कि आदिम काल में कोई राजा न. 


था प्रजा का पारस्परिक व्यवहार धर्मानुकूल होता था । 


मानवी शासक की आवश्यकता न थी । किन्तु पारस्परिक 


विश्वास की कमी के: कारण यह विधान निभ न सका 
और राजा की उत्पत्ति इई | 


अराजक विधान वस्तुतः हिन्दुओं के मस्तिष्क से 


निकली हुई सर्वश्रेष्ठ शासन-पद्धति थी । स्वर्गीय होगा 


वह राज्य, जिसमें प्रजा धर्म को शासक मानती होगी । 
मानव हृदय एक-दूसरे के प्रति करुणा एवं सहानुभूति से 


प्लावित होगा । आज हम लोगों के लिए यह विधान 


कल्पना से वाह्य है । किन्तु सदा से ही भले और बुरे इस 


सृष्टि पर रहे हैं । देवताओं के साथ-साथ राक्षसों की भी = = 
अवतारणा यहाँ हुई। खुद खुदा को भी शैतानकी 


साज़िशों का मुक़ाबल। करना vet) फिर यह स्वर्गीय 


शासन चलता तो कैसे चल्लता ? प्रजा एक-दूसरे के. 
जुल्म से तङ्ग आ गई । जब अराजक शासन-पद्धति ही _ 
-विक्षवकारिणी होने लगी, तब पाप एवं उत्तरोत्तर बढ़ती 


हुईं क्रान्ति की रोक-थाम के लिए प्रजा ने एक सभा करके 
प्रस्ताव पास किए । समस्त जातियाँ पारस्परिक सहानु- 
भूति के साथ रहने के लिए सहमत हो गई, किन्तु 
स्वाथियों की स्वार्थपरता एवं कुदिलों की कुरिलता के 


कारण जब पुनः जनता में असन्तोष की मात्रा बढ़ने लगी ee 
तब वे एक स्म ति-शाखकार के पास गए और उसने उन्हें... 
. एक राजा को निर्वाचित करने की सम्मति दी । | 
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राजा-निर्वाचन की पद्धति धीरे-धीरे लोप होने लगी 
रौर राजाको ईश्वर का विशेषांश माना जाने लगा । 


ईश्वर ने राजा को मनुष्यों के ऊपर शासन करने के लिए 


_ ही बनाया है, वह बडा देवता है, माननीय है, इत्यादि 
सिद्धान्तो का प्रचार होने लगा । मानव-धर्मशाख में 
“ उपदेश किया गया है कि मनुष्य समझ कर बालक 
राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 
कोई बड़ा देवता है, जो मनुष्य के रूप में स्थित हे । 
` राजा की उत्पत्ति के विषय में भी मनु का सिद्धान्त qd- 
प्रतिपादित मतों से सर्वथा भिन्न है। वह कहते हैं कि 
जनता को अराजकता से बचाने के लिए ही परमात्मा 
ने राजा को उत्पन्न किया । उसने इन्द्र, यम, सूयं, 
पवन, अभि, वरुण, चन्द्र और कुबेर, इन सब श्रेष्ठ देव- 
ताओं के अंश से राजा को बनाया है, 
पराक्रम में सब प्राणियों से अधिक होता है। उन्होंने 


_ अपने राजा को देवता का स्वरूप दे दिया और उसे एक. 


अनियन्त्रित शासक बना दिया । अपने प्रति घृणा प्रद- 


शित करने वाले को राजा मनमानी सज्ञा दे सकता 
- था। वस्तुतः सनु महाराज ने अनियन्त्रित शासन- | 


` पद्धति का उपदेश किया । 


मानव-धमंशांख का निर्माण शुङ्गचंशीय राजा 


युष्पमित्र के समय में हुआ है। यह राजा गुप्त-वंशीय 


अन्तिम सम्राट बृहद्रथ को मार कर गद्दी पर बैठा था। 
o सम्भव है, राजा के मारे जाने से प्रजा भडक उटी हो और 
उसको शान्त करने के लिए ही राजा में देवता की 


_ कल्पना की गई हो। क्योंकि मनु के मत का समर्थन 


उसके पूर्व के साहित्य में कहीं नहीं मिलता । कुछ भी हो, 
इस समय से निर्वाचन की प्रथा उठ गई और राजा लोग. 


अनियन्त्रित शासक हो गए | 


राज्याभिषेक. 

_ उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि वैदिक 
काल में राजा का निर्वाचन होता था । यह निर्वाचन 
_ससिति द्वारा होता था, जो वस्तुतः जनता के प्रति 


-- निथियो की एक परिषद थी । उसे ही राजा को fat 


चन करने के पूर्ण अधिकार थे। निर्वाचन के मन्त्रों से 


ज्ञात होता है कि समिति चाहती थी कि उसका राजा. 
अत्यन्त दृढ़ हो । वह राष्ट्र के शत्रुओं का सामना बड़ी 


सीलिए वह | 
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दृढता से करे और उन्हें पददलित कर दे । सब ओर 
उसका आदर हो । 

यह नियम था कि एकत्रित हुए सदस्य एवं राजकार 
राजा को उसके सिंहासनारूढ होने से पहिले एक साङ्क- 
तिक वलय प्रदान करते थे। यह arias fae मणि 
या पर्ण कहलाता था । इन मणिदाताओं में कोषाध्यक्ष, 


सेनानी, ग्रामिणी इत्यादि सम्मिलित होते थे । राजा उस 


मणि को अहण करके जनता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा 


- करता था | 


वैदिक काल का निर्वाचन वाह्य अध्डाबर से शून्य 
था | उसमें जो कुछ भी किया जाता था, वह बहुत 


_ साधारण एवं व्यावहारिक रूप से। जनता एक मनुष्य 


को अपना स्वामी बनाती थी और उससे राष्ट्र के प्रति _ 
भक्ति रखने की प्रतिज्ञा कराती थी । इसके uag में 
उसे कुछ विशेष अधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान की 
जाती थों। . 

_ ब्राह्मण-काल में आकर यह राज्याभिषेक की प्रथा 
कुछ अधिक श्रमसाध्य एवम्‌ नैयमिक हो गई । नई-नई 
रीतियों का निर्माण हुआ । वाह्याइम्बर बढ़ा, किन्तु मूल 
में वही वेदिक काल की प्रथा रही। यह पद्धति उन्हीं. 
विचारों का विकास-स्वरूप थी । इस काल में राज्याभिषेक 
की ऐसी पद्धति निमित हुई, जो सदा के लिए स्थिर हो 
गई । तब से प्रत्येक हिन्दू राजा का राज्याभिषेक इसी _ 

द्वति के अनुसार होता रहा है। १७वीं शताब्दी के 
क़ानून बनाने वालों ने इस पद्धति को उन हिन्दू-राजाओं | 
के लिए लिखा है, जिनका अभिषेक मुसलमान बादशाहों | 
के राजस्व-काल में हुआ। | 

इस काल में अभिषेक का मुख्य संस्कार राजसूय 


यज्ञ माना जाता था। राजसूय यज्ञ करके हीराजा _ 
` मनुष्य से राजा बनता था । इस राजसूय यज्ञ के तीन _ 


एग होते थे। एक आहुति-दान, दूसरा राष्ट्र के प्रति- 


_ निथियों द्वारा अभिषेचन और तीसरा पुरोहित द्वारा 5 
` अभिषेचन | ae. x 


यज्ञ-कुण्ड में आहुतियाँ देते समय राजा को ३१ 5 
आहुतियाँ विशेष रूप से ११ रलिनू के नाम की देनी | 


_ पड़ती थीं । यह रलिन ही -राजकार थे, और राजा = 
` साङ्केतिक मणि दिया करते थे उनमें सभी जातियों के _ 


मनुष्य शामिल थे, इससे ज्ञात होता है कि उस समय 


नवम्बर, १&३१ | 
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प्रत्येक जाति को अपने-अपने प्रतिनिधि द्वारा राजा के 

` निर्वाचन में सम्मति देने का पूरा-प्रा हक़ हासिल था । 

राष्ट्र द्वारा निर्वाचित इन रलों के प्रति राजा को बड़ी 

श्रद्धा एवम्‌ भक्ति रखनी पड़ती थी । एक तरह उसको इन 
लोगों के अधीन होकर रहना पड़ता था | 

अभिषेचन दो बार हुआ करता था । एक बार तो 

राष्ट्र द्वारा और दूसरी बार राजा के सिंहासन पर आरूद़ 

होने से पहिले पुरोहित हारा । मित्रावरुण के aft 


कुण्ड के सामने सिहचम्मे बिछाया जाता था और राजा 


उस पर चरण रखता था । चार आदमी, जिनमें से एक 
ब्राह्मण, दूसरा राजा का सम्बन्धी, तोसरा क्षत्रिय एवं 


चौथा वैश्य हुआ करता था, क्रमशः उस पर जल छिड़- : 


कते थे, राजा उस समय एक घोती, एक: डुपट्टा धारण 
किए हुए होता था और उसके शिर पर उष्णीश 
(पगड़ी) हुआ करती थी । 
` _ इस संस्कार के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ राजा सिहा- 
सन पर बैठता था, किःतु ऐसा करने से पहिले उसे प्रजा- 
_ हित को शपथ लेनी पड़ती थी । यह संस्कार महाभिषेक 


. कहलाता था । यह शपथ बड़ी भयानक एवं कड़ी थी। 
राजा कहता था कि यदि मैं राष्ट्र को हानि पहुँचाऊँ 
_ तो मेरे जीवन के सब शुभ कर्म, मेरा परलोक एवं सेरी 
सन्तान सभी नष्ट हो जायें | 
यह शपथ सवथा ध्यान देने योग्य हे । इसमें कोई. 


बात भी ईश्वर पर नहीं छोड़ी गई । शपथ करने वाले 
का हृदय बिल्कुल खुला हुआ है । मेरे विचार से इससे 


` बड़ी शपथ हो ही नहीं सकती । जनता ने अपने अधि- 


. कार को .खूब समभा था । उसने .खूब हिला-फुला कर 


. राष्ट्र का भार मानव हाथों में दिया था। इस पर भी | it 
` जब वह सिहासन की ३ सीढ़ियाँ चढ़ लेता था, तब पड़ती थी कि वह प्रजा को ब्रह्म के समान समभ ् 
फिर उसे खबरदार किया जाता था कि याद रखना, 


यह राष्ट्र कुशल-क्षेम एवं धनधान्य की वृद्धि के लिए तुम्हे 


` संपा गया है | 


इसके पश्चात्‌ राजा चार घोड़ों के रथ सें बैठ कर नर 
. बडी शान के साथ नगर में घूमता था। मालूम होता है. 
.. कि यह भी एक प्रकार की घोषणा ही थी, जिससे | 


था। उस समय उसके साथ एक विचित्र व्यवहार किया | 


जाता था । राजा की पीठ धीरे-धीरे एक बेत से ताड़ित 


की जाती थी, जोकि न्याय-दरड का चिह्न कहा जाता . 


था। इस व्यवहार से यह ध्वनि निकलती है कि वस्तुतः 


राजा भी धर्म का उल्लङ्घन नहीं कर सकता और यदि | न 
करेगा तो इस न्याय-दरड का अन्य मनुष्यों की तरह 


उसके लिए भी प्रयोग होगा । a 

इन सब बातों से सिद्ध होता है कि हिन्दुओं का | 
शासन-विधान एवं उनके राजा-निर्वाचन की पद्धति | 
आदर्श पद्धति थी । राज्य-भार ग्रहण करने से प्रथम | 


राजा को प्रजाहित के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध होना पडता 
था। राज्याधिकार वस्तुतः एक धरोहर थी, जो उस. 
मनुष्य को सौंपी जाती थी, जो उसकी भली प्रकार रक्ता | 
कर सके । राजा को भी धर्म की आज्ञा माननीय थी। | 


छुङ्कल होने पर उसे अपने अधिकार से हाथ धोना _ 
पड़ता था। | | 


बाद के समय में अभिषेक के नियमों में आवश्य- | 
कतानुसार कुछ Rada कर दिए गए । रामायण में. 


हमं पढ़ते हैं कि राम के युवराजपद पर अभिषिक्त | 


_ करने के प्रस्ताव को सुनने के लिए राजा दशरथ को परिः. 


षद बुलानी पडी । महाभारत में भी हम देखते हैं कि : | 
महाराज युधिष्ठिर अभिषेक से पहिले अपने मन्त्रियो को 


नमस्कार करते हैं। उस समय भी मुख्यामात्य चतु- 
ea, जोकि चारों वर्णो के थे, राजा का अभिषेक किया 
करते थे। राजा को भी हाथी पर बैठ कर नगर की 
प्रदक्षिणा करनी पड़ती थीं! नियम सब वही थे, जो 


ब्राह्मणकाल में थे, किन्तु उनमें कुछ घटा-बढ़ी अवश्य 
गई थी। उस समय भी राजा को प्रतिज्ञा करनी 


SAR पालन करेगा । जो धर्मयुक्त, नीतियुक्त एवं दर 
नीति के अनुकूल बात होगी, उसे वह करेगा । aT 
_ से कोई कार्य नहीं करेगा । 


राज्याभिषेक की प्रथा दूसरी जातियों में भी है 


प्र्येक आदमी को मालूम हो जाय कि अमुक हमारा _ 


.. राजा है| 
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यदि कोई अपनी शपथ agt निभा सकता था तो वह 

“असत्यसन्ध कहलाता था और सिंहासन. से उतार दिया 

` जाता था । मृच्छुकटिक नाटक का राजा पालक निरप- 
राधो आर्यक को केद करने के अपराध में सिंहासन से 

sam दिया गया था। महाभारत में तो असत्यसन्ध 

- राजा को इससे भी अधिक अर्थात्‌ सत्यु-दरड का भागी 
माना गया है | 


| राज-कत्तेव्य | 
राजा को प्रतिज्ञा-बद्ध करके ही हमारे पूर्वज सन्तुष्ट 
नहीं हुए, उन्होंने राजा के कत्तव्य भी नियत कर दिए थे 
` जिन्हें न पालन करने वाले राजा को दण्ड देने .तक का 
भी अधिकार नहीं था.। सनु महाराज मन्त्रियों से हीन 


मूर्ख, लोभी, नीतिशाख्ानभिज्ञ एवं विषयी राजा को 
दण्ड देने का अधिकारी ही नहीं मानते । | 


राजा के कत्तव्यों का वर्णन करते हुए मनु भगवान 
बतलाते हैं कि राजा को प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर 
यजु एवं साम नाम वाली तीनों विद्याओं से 
अभिज्ञ तथा नीति-शास्त्रज्ञ madi की आज्ञा से कार्य 
करना एवं स्वाभाविक बुद्धि तथा अर्थशास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त करके नम्र होने पर भी उसे अधिक नम्र होने के 
विनय का अधिक अभ्यास करना चाहिए। उसे वेदज्ञ 
ब्राह्मणों से वेदत्रयी का अभ्यास करना एवं नीतिशास्त्र, 
_ तर्कविद्या, ब्रह्मविद्या, पशु-पालन तथा वाणिज्य को 
` विशेषज्ञों से सीखना चाहिए । क्योंकि जितेन्द्रिय राजा 


ही प्रजा को वश में रख सकता है, अतः राजा का. 


जितेन्द्रिय होना अनिवार्य 8) राजा को लोभ, काम 
. तथा क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनसे ही 
आखेट, द्यूत-क्रोडा, दिवानिद्रा ( दिन में सोना ), परदोष- 
कथन, स्तरी-सम्भोग, मद्यपान-जनित मद, नृत्य, गीत 
वादित्रादि में संलग्नता, वृथा saw, अविज्ञात दोष का 
आविष्हरण, छल से प्राणियों का बघ करना, ईर्ष्या 
असूया, धन को ले लेना, पर देना नहीं, वाकपारुष्य 
आदि अवगुण उत्पन्न होते हैं! मद्यपान, द्यतक्रीडा 
खी-सम्भोग एवं आखेट को तो मनु भगवानु ने अत्यन्त 
दुख का कारण मान कर सवथा त्याज्य बतलाया है 
` और व्यसनों में लिपि को तो मृत्य से भी अधिक कष्टकर 


कहा है। 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी राजा के कतंव्यो पर दृष्टि 
डाली गई है । उसमें लिखा हे कि राजा को सदा कर्मण्य 
रहना चाहिए, क्योंकि राजा के कर्मण्य रहने से ही राज-. 
कमं चारी अपने-अपने काम पर तत्पर रहते हैं और प्रमादी 
नहीं होने पाते। आवश्यक कायो को स्वयं ही देखे 
तथा सुने, दूसरों पर टालने का प्रयत्न न करे। कार्य में 
संलग्नता, यज्ञ करना, क!य-सम्बन्धी आज्ञा देना, दान 


देना, सबके साथ समान व्यवहार करना, दीक्षा-प्राप्त 


लोगों का अभिषेक करना आदि भी राजा के कतंव्य 
बतलाए गए हैं। कौटिल्य ने लिखा हे कि राजा अपनी 
सामथ्यं के अनुसार रात-दिन का विभाग कर ले अथवा 
धूप-घढ़ी की छाया के अनुसार दिन-रात को आठ भागों 
में विभक्त करे = 

( १ ) दिन के प्रथम भाग में राष्ट्र का प्रबन्ध करे 
एवं आय-व्यय विषयक बाते सुने । _ 

(२) दिन के दूसरे भाग में नागरिकों एवं ग्रामीणों 


के कार्यों का निरीक्षण करे। 


( ३ ) दिन के तीसरे भाग में न केवल उसे स्नान 
तथा भोजन करना चाहिए, बल्कि स्वाध्याय भी करना 
चाहिए । र 
(४ ) दिन के चौथे भाग में स्वणं-मुद्रा के रूपमे | 

राजस्व प्राप्त करने के अतिरिक्त विभागाध्यक्षो की भी 
नियुक्ति करे । 

(x) पोचवें भाग में पत्र-सम्पेषण द्वारा मन्त्रि- | 
परिषद का आह्वान करे एवं गुप्तचरों से गुप्त सूचनाई | 
प्राप्त RI | | 

(६ ) छठे भाग में स्वच्छन्द आमोद-प्रमोद करे! | 
- ९७ ) सातवे भाग में हाथी, घोड़े, रथ एवं पदा- 
तियों का निरीक्षण करे | i > 

( ८) आठवें भाग में सेनापति के साथ सैनिक 
कार्य तथा आक्रमण सम्बन्धी विचार करे और दिनकी 
समाप्ति पर सन्ध्या करे) O 

( १ ) रात के प्रथम भाग में gga से बातचीत 
करे | 

(२) द्वितीय भाग में स्नान, भोजन तथा स्वा- 
ध्याय करे। 

(३) तृतीय भाग में भेरी के शब्द के साथ ही . 
सोने के कमरे में जाय। oo 


SR 
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( ४-६) चतुर्थ तथा पञ्चम भाग में निद्रा का पिता की सेवा करो तथा कौटुस्बिक जीवन में अपने बड़ों 


आनन्द लूटे। | 

( ६ ) छठे भाग में भेरी के शब्द के साथ ही उठे, 
शाख का एवं आवश्यक कार्या का विचार करे। 

( ७ ) सातवें भाग में मन्त्रणा करे एवं gaad को 
इधर-उधर भेजे | 

(८) आठवें भाग में ऋत्वि, आचार्य तथा 
पुरोहित के साथ स्वस्त्ययन पाठ करे । वैय, मुख्य पाचक 
तथा ज्योतिषियों से बातचीत करे, पश्चात्‌ ase सहित 
गाय की प्रदक्षिणा करके राज-दरबार को जाय । . 

यह थी हिन्दू राजा की दिनचर्या । स्वराष्ट्र की 
चिन्ता के अतिरिक्त उसे कोई अन्य चिन्तनीय विषय 
नहीं था । परिषद एवं मन्त्री ही उसका समय-विभाग 
नियत कर देते थे ओर उसी पर चलना उसके लिए 


अनिवार्य था । राजा की दिनचर्या का यह उच्चादश अन्य 
जातियों में Zea पर भी कदाचित्‌ ही मिले । 


राजा प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करत था । उसकी 
शिक्षा एवं भरण-पोषण का भार उसी पर निर्भर था । 
कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के सुख तथा हित से ही 
राजा का सुख तथा हित है । उसे नहीं विचारना चाहिए 
कि जो काम मुझे अच्छे लगते हैं, वे अच्छे हैं उसे तो 
प्रजा के मनोविनोद में ही अपना मनोविनोद समझना 


चाहिए। मन्दिर, आश्रम, संन्यासी, श्रोत्रिय, याज्ञिक, 


पशु, तीथस्थान, बालक, वृद्ध, रोगी, दुखी, अनाथ ca 


खी आदि की दशा वह स्वयं जाकर देखे एवं जो काम 


आवश्यक और महत्वपूर्ण हो, उसका सब से पहले ध्यान 


` रक्खे। वस्तुतः रक्षा करने से ही क्षत्री एवं प्रकृतिरञ्षन 


करने से ही राजा माना जाता था । / 


राजा को प्रजा में सदाचार की वृद्धि के लिए प्रयल- 


शील होना पड़ता था । इस कार्य के लिए वह कठोर 


“ नीति का भी अवलम्बन कर सकता था। राजा को कभी- 


कभी धमे शिक्षक का भी कार्य करना पड़ता था । वह 
वर्ष में दो बार प्रजा को एकत्रित करके उपदेश देता था 


कि, “दीनों को भिक्षा दो, सत्यता का व्यवहार करो, . 


3 Mis 


का आदर करो । 


राजा लोग प्रजा के हित-साधन एवं शिक्षण के लिए © 


अस्पताल, अनाथालय एवं कॉलेज आदि की स्थापना 
किया करते थे - इसका एक ज्वलन्त उदाहरण गन्तूर 


ज्ञिले के मलकापुरम आस के शिल्लालेख में पाया जाता 
` है। यह शिलालेख हमें काकतीय वंशज राजाओं एवं 


पाशुपत अध्याय का, जो राजपुरोहित गौड़ देशीय विश्वे 
श्वर शिवाचार्य से पहिले हुए थे, विस्तृत ऐतिहासिक 
वृत्तात बतलाता है। इस धर्माचार्य ने मण्डलम्‌ में 
सार्वजनिक हित-प्रतिपादिनी dent खोलने के लिए 
कितने ही राजकीय avert का व्यय किया था। ये 
संस्थाएँ थीं मन्दिर,मठ, सदावतं-भवन, ब्राह्मण परिवारा- 
धिवासन एवं शिवपुराण का अध्ययन करने वाले विद्या- 
थियों के स्कूल, जिनके साथ एक-एक अस्पताल एवं 
छात्रालय भी था । तीन अध्यापक वेदत्रयी एवं पाँच 
अध्यापक न्याय, साहित्य तथा वेदाङ्गों को पढ़ाते थे । 
मठ एवं सदावतं-भवन का प्रबन्ध करने के लिए ६ 
ब्राह्मण सेवक थे। भोजनालय में ब्राह्मण से लेकर 
चाण्डाल तक को हर समय भोजन दिया जाता था। 
ऐसी और भी बहुत सी धामिक संस्थाओं के era 
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शिलालेखों में पाए जाते हैं। इनसे सिद्ध होताहैकि . 


राजा लोग किस तरह स्वयं प्रजा-हित-चिन्तन करते हुए, 
उपहारादि देकर जनता को परोपकार के लिए प्रोत्साहित | 


करते थे । वस्तुतः हिन्दू राजा प्रजा के प्रति अपने कतंव्यों 
का यथावत्‌ पालन करते थे। चे भले प्रकार समझते 


थे--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि | 


नरक अधिकारी ।” _ | 
राज्यकासञश्चालन | 


इस कार्य में भी - राजा स्वतन्त्र नहीं था । उसे राष्ट्र 


का सञ्चालन मन्त्रिपरिषद की सहायता से करना पड़ता. 


था । वैदिक काल में तो समिति ही राजा का निर्वाचन | 
करती थी । कौटिल्य ने लिखा है कि जब कोई असाधारण | 
राज्य-कार्यं आ अटके, तब राजा मन्त्र-परिषद का आह्वान | 
कर सम्मति पूछे और जो कुछ बहुमत से निश्चितो | 


अपने कतंच्यों का adada पाल्न करो, युवावस्था में उसे R मनु के अनुसार राजा को एकान्त में ge | 


HN EE १ 2 दर 
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oS _ शिक्षा प्राप्त करो, धन एकत्रित करो, धूर्त एवं कुत्तों का प्रथक्‌ मन्त्रियो की सम्मति लेनी चाहिए, पश्चात्‌ सबको | 
सा बर्ताव मत करो, कठोर तथा faga मत बनो, माता- 


एकत्रित कर सलाह करे। वृहस्पति का तो यहाँ तक oe 2 = 
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- z कहना है कि धामिक कायो को भी राजा बुद्धिमानो की 
सम्मति से करे । 
मनु भगवान ने लिखा है कि कुल-क्रमागत, शास्त्र- 


विद्‌ , शूर एवं शास्त्रज्ञ, आठ मन्त्रियों को राजा नियुक्त 


_ करे। मालूम होता है कि शुक्रनीति के निर्माण-काल 
तक यह संख्या नियत हो चुकी थी और इसी आधार 
प्र शिवाजी के अष्ट प्रधानो की रचना हुई थी । शुक्र- 

नीति के अनुसार अष्ट प्रधान यह हैं--( १ ) सुमन्त्र 

. (Minister of Finance), (२) पणिडतामात्य 
(Minister of Law ), (३) मन्त्रिन्‌ ( Home 
_ Minister ),( ४ ) प्रधान ( President of Coun- 
. cil), (x) सचिव ( Minister of War), (६) 
sara (Minister ef Revenue), (७) 


=o प्राडिववाक ( Minister of Justice), (८) 
प्रतिनिधि ( Representative ) 1 इसी नीति में दो 


` और मन्त्री बतलाए गए हें --( $ ) पुरोहित ( Minis- 


ter of Religion), (२) दूत ( Minister of | 
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यह प्रतिनिधि कौन था, यह बात विचारणीय है | 


मालूम होता है किया तो यह पौर और जानपद का 


. प्रतिनिधि था, जो परिषद में रहता था अथवा परिषद 


. का प्रतिनिधि था, जो राजा के प्रति परिषद का oft 
` और वही व्यय भी किया करती थी । 


`` निधित्व करता था । 


_ राजा सवंदा परिषद की आज्ञा मानने के लिए a 
त्‌ बाध्य था । यदि वह इसके विरुद्ध कार्य करता था, तो 
ae राजा ही नहीं रहता था । महाभारत में लिखा है कि. 


k ` प्रयोजन ? कहने 
Es a की उन्नति के लिए स i 


a राष्ट्र की उन्नति हो सकती है 


कि परिषद को इतना प्रभावशाली 


राजा को उच्छुङ्कल न होने दे । 


क्योंकि परिषद पर राष्ट्र की रक्षा का भार था, इस- 
लिए यह आवश्यक ही था कि शान्ति की रक्षा के लिए 


सेना रक्खी जाय, जो उसकी बाहर के आक्रमणकारियों 


एवं लुटेरों से रक्षा करे । परिषद की अधीनता में सेना 


रहा करती थी, इसके प्रमाण कोटिल्य-श्र्थशाख एवं 


महाभारत में पाए जाते हैं । पाणिनी ने भी आयुधजीवी 
संग्रह शब्द का व्यवहार इपी अर्थ में किया है । कोटिल्य | 


ने कुछ श्रेणियों का वर्णन किया है, जो अपनी सैनिक 


शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं । उसने लिखा है कि काम्बोज 


सुराष्ट्र और क्षत्रिय सैनिक जीवन व्यतीत करते थे। अपनी 


सैनिक शक्ति के कारण यह श्रेणियाँ राष्ट्र के लिए बड़ी 
आवश्यक थीं। ' 


शासन-विधान को दृष्टि में रखते हुए यह कहना ही 


पड़ता है कि कर के विषय में हिन्द्रओं का सिद्धान्त बड़े 


महत्व का था । चाहे कैसा ही शासन-विधान क्यों न रहा 
हो, कर का नियत करना शासक को इच्छा पर निर्भर 


नहीं था । इसीलिए कर के विषय में राजा और प्रजा के 
. बीच कभी कोई झगडा खड़ा नहीं होता था। राजस्व _ 


से जो आय होती थी, वह मन्त्रिपरिषद के अधिकार में 
रहती थी, जिनको करों के इकट्ठा करने का अधिकार 
था । मेगस्थनीज्ञ से हमें पता लगता है कि ४ शताब्दी 
Seal qa तक राजस्व-कोष मन्त्रिपरिषद्‌ के अधीन था, 


यही राजस्व राष्ट्र का प्रबन्ध करने के कारण राजा 


का वेतन समझ जाता था। महाभारत में लिखा है कि | 
` राजस्व का छुठा भाग, विदेशों को जाने वाली एवं विदेशों . 
. से आने वाली वस्तुओं पर प्राप्त : 


स हुआ कर, जुर्माना 


` _ हिन्दृ-शाख-निर्माणकर्ताओं ने a सिद्धान्त को रा. 
आर अधिक विकास और राजा का 
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था । वस्तुतः बात वही है, जो हम पहिले वर्णन कर 
चुके हें कि राजा प्रजा की रक्षा किया करता था और उसके 


बदले में एक नियत धन उसे जीवन-निर्वाह के लिए 
मिलता था | 


राजस्व वस्तुतः रक्षा करने की मज़दूरी थी। यदि 


राजा कभी रक्षा करने में असमर्थ होता था, तो प्रजा को 


` अधिकार था कि जितनी उसकी हानि हुई हो उतना 
रुपया राजा से वापिस लेले । इस रुपए के वसूल करने 
में प्रजा को अधिकार था कि वह चाहे तो पूरा रुपया 
वसूल करले अथवा कुछ छूट कर दे । राजा के आमोद- 
. प्रमोद, वेतन, रहन-सहन इ'यादि सब प्रजा के अधिकार 
` में थे। महाभारत में तो यहाँ तक लिखा हे कि जो राजा 

प्रजा की रक्षा न कर सके, प्रजा को अधिकार है 

कि वह उसे छोड़ 


प्रजा की संस्थाएँ 


_ प्रजा को भी कुछ संस्थाएँ हुआ करती थीं जिनमें 
- समिति, सभा एवं गण मुख्य हैं। समिति का मुख्य कार्य 
राजा का निर्वाचन थाः। यह निर्वासित राजा का भी 


दुबारा निर्वाचन कर सकती थी। राष्ट्रीय विधान की 


दृष्टि से वास्तव में यही अधीश्वरी थी। राष्ट्र के सभी 
आवश्यक विषयों पर इससें विचार किया जाता था। 
_ राजा की उपस्थिति समिति में परमावश्यक थी और उसे 

- समिति की बैठक समाप्त होने तक वहाँ ठहरना पड़ता 


दूसरी der थी सभा । यह वत्तमान Criminal 


_ ९०07 के समान थी । इसमें कुछ चुनीदा दा. आदमी होते । नी कर्यो 
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of Commerce or Trade Unions के aza थी। | : 


ज्य को सम्रद्धिशाली बनाने के लिए इस संस्था की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । महाभारत में लिखा 
हे कि व्यापार के लिए वणिक लोगों को प्रोत्साहित 
किया जाय, वे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं । राष्ट्र के 
व्यापार को उत्तेजना दी जानी चाहिए । राष्ट्र का व्या- 
पारियों से बढ़ कर और कोई धन नहीं है । 


इन सब बातों का अन्त में यही निष्कर्ष निकलता 
हे कि भारतीय राजा, प्रजा का एक वैतनिक सेवक था | 
राष्ट्र का सम्पूण राजस्व उसका वेतन नहीं था, किन्तु 


वह राष्ट्र की आय के अनुसार नियुक्त किया जाता था । 


उसे जो कुछ भी करना पड़ता था, वह समिति एवं सभा 
जो पीछे से पौर और जानपद-के रूप में परिणत हो 


. गई, की सम्मति से । राष्ट्र के किसी कार्य को वह 


अपनी इच्छा से नहीं कर सकता था । यदि वह 


कभी प्रजा की इच्छा के Aez कोई काथं कर 


बेठता था, तो प्रजा उसे राजसिहासन से च्युत कर देती 


थी । विशवासघातक सिद्ध होने पर तो कभी-कभो प्रजा 


उसका वध करने में भी नहीं चूकती थी । भारत 
में उस समय वस्तुतः नियन्त्रित शासन ( Limited 


Monarchy )att . ov 


आज हम यूरोप के नए-नए शासन-विधानों को 
देख कर चकित हो जाते हैं । प्रशंसा करते-करते नहीं 
घाते i लेकिन क्या कभी हमने अपने अतीत पर भी 
` दृष्टि डाली है ? क्या कभी उन ऋषि-सुनियों के बनाए | 
हुए शासन-विधान पर भी विचार किया है, जिनका 


जनिक हित के लिए था, जो रात-दिन 


oo 
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राजपूताने का शासन 


[ श्री० द्वारकालाल जी गुप्त ] 


 जपूताना’ क्षेत्रफल ates से 
. ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से 
तुलना करने में बर्मा, बम्बई, 
मद्रास, पञ्जाब और बिलो- 
चिस्तान, इन पाँच प्रान्तों को 
| छोड़ कर, शेष सब प्रान्तो से 
बडा है । संसार के दूसरे देशों 
में यह प्रान्त फ़िनलेण्ड, नॉरवे 


इटली, रूमेनिया, न्यूज़िलैण्ड और ट्रान्सवाल से बड़ा 


ठहरता है। इस प्रान्त के अन्तर्गत केवल मारवाड़ 
( जोधपुर ) राज्य स्कॉटलैण्ड तथा आयलेंण्ड से बड़ा 
है । बीकानेर तथा जैसलमेर, स्विटज्ञरलैण्ड, हाँलैण्ड 


` और इजिप्ट से बड़े हैं, और पिछले तीन देशों से तो 


जयपुर और मेवाड (राज्य ) भी बडे हैं। 
_ जन-संख्या की दृष्टि से यह भ्रान्त अन्य भारतीय 


प्रान्तों में केवल मध्य भारत से तथा दूसरे देशों में हङ्गरी, 


ऑस्ट्रेलिया, Nama और स्वीडन से बड़ा है । 
इस प्रान्त की १,२८, ६८७ वर्गमील वीरभूमि में बसने 


` वाली लगभग १ करोड़ जनता पर, छोटे-मोटे २१ नरेशों 
` के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य का बहुत कुछ हिस्सा जागीर- 


दारों में Set हुआ होने से, सैकड़ों जागीरदार जो महा- 


`. राजा साहब, आपजी साहब तथा ठाकुर साहब आदि. 


कहलाते हैं, शासन करते हें। 
शासन का लक्ष्य 


2 प्रत्येक राष्ट्र, जाति और व्यक्ति के सामने अपनी 
. जीवनयात्रा को सुखी और उन्नत बनाने के लिए कोई. 

_ न कोई लचय अवश्य रहता है, जिसको आधारभूत मान 

र उसकी सफलता के लिए वह राष्ट्र, जाति और व्यक्ति 


प्रयल करता है । वास्तव में यदि कोई wea सामने है 


तो उसको पूरा करने की चिन्ता हो सकती है और वह 
आज नहीं तो १० वर्ष में, २० वर्ष में, ४० अथवा १०० | 
वर्ष में कभी न कभी तो प्रा हो ही सकता है। एक 
. बालक भी जब अपनी शिक्षा का ध्येय बना लेता है, तो 
__ ga समय बीतने पर वह अपने निश्चयानुसार ऊँची से 


ऊंची डिग्री प्राप्त कर ही लेता है। एक पैदल चलने . 


वाला बरोही भी यदि wea बना कर चल पड़े कि सुभे 


असुक स्थान पर जाना ही है तो चाहे वह १,००० मील | 


दूर भी क्‍यों न हो, कभी न कभी, अभीष्ट स्थान पर पहुँच 
ही जाएगा । लेकिन जब कोई लक्ष्य ही सामने न हो 


तो कोई क्यों और किस के लिए उद्योग करे ? इसलिए . 


यह निश्चित है कि यदि किसी राष्ट्र को, जाति को अथवा 
व्यक्ति को संसार में सुखी रहना है, आदर प्राप्त करना 
है, और कीति-लाभ करना है, तो उसे समय और स्थान 


के अनुसार अपना कोई एक ल्य अवश्य क्रायम करना 
पड़ेगा 


अब देखना यह हे कि राज्य का wer क्या होना 


चाहिए ? क्या राज्य का लक्ष्य सदैव 'राजा? के ऐशो 
आराम के सामान जुटाना हो सकता है ? प्राचीन काल 
के राजनीतिज्ञों ने राज्य का लच्षय प्रजा का अभ्युद्य करनां 
और राजा का कर्तव्य 'पुत्रवत प्रजा का पालन करना? 
बताया है। आधुनिक राजनीतिज्ञों का यह मत है कि 

जनता ही वास्तविक शासक है । राजा में चाहे कितनी 


ही बुद्धि और शक्ति क्यों न हो, वह परिमित ही होगी, 


क्योंकि महान से महान व्यक्तियों की भी शक्ति और बुद्धि 
परिमित ही हुआ करती है । किसी भी राज्य में इसकी 


गारण्टी नहीं की जा सकती कि उसके शासक का प्रत्येक . 
स्वेच्छाचारी उत्तराधिकारी वैसा ही प्रजा-हितेषी, शक्ति- 

शाली और बुद्धिमान होगा ।”यदि इस बात की गारण्टी : 

भी की जा सके, तो भी स्वेच्छाचारी शासनों में चाहे वे 
प्रेजा-हितैषी ही क्यों न हो, यह बड़ा दोष है कि वहाँ | 
प्रायः शासक ही एक मात्र देशभक्त होता है, इसलिए | 
वहाँ अन्य सब सम्भव देशभक्तों में सवे साधारण को . 
भलाई करने की शक्ति विकसित नहीं हो पाती और वह 
बेकार चली जाती है । इससे देश की और संसार की . 

भी भारी हानि हे । यही कारण है कि आजकल संसार _ 

के अधिकांश छोटे-बड़े देशों में प्रजातन्त्र राज्य |) 
साठ स्वाधीन देशों में ४४ प्रजातन्त्री हैं, बाक़ी राज्यों में... 


अलबानिया, बेलजियम, बलगेरिया रेया, डेनमार्क, AfA 
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. और उत्तरी आयलैँण्ड 


_ ऑफ़ साउथ अफ्रीका, केनडा, न्यूफाउण्ड लैण्ड,आँस्ट्रे- 


= लिया, न्यूज़ेलेणड आदि में भी उत्तरदायी शासन. 
.. संस्थाएं हैं !?* इससे प्रकट है कि ada प्रजामत का 


- - ही बोल बाला है । 


इस लेख का उद्देश्य राजपूताने के शासन पर प्रकाश 


O डालने का है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि 
____ राजपूताने के श्रीमन्त नरेशों का लक्ष्य क्या है? इन 
` पंक्तियों के लेखक ने बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु उसे पता न 


चला कि हमारे देशी नरेशों का लक्ष्य प्राचीन धर्मशास्त्रो 


के अनुसार पुत्रवत प्रजा-पालन करना है या आधुनिक 


. राजनीतिज्ञो के मतानुसार प्रजातन्त्र शासन की स्थापना 


- o करना है । यदि ये : जा का पुत्रवत पालन करते होते, तो . 
_ अजा पिछले वर्षा से अधिक शिक्षित, स्म्ृद्धिशाली तथा . 


_ प्रसन्न होनी चाहिए थी । पर ऐसा नहीं है । अधिकांश 


अजा, जो केवल खेती पर बसर करती है, और जिसके . 


4... कठिन परिश्रम के प्रताप से राजाओं को नाना प्रकार के 
> AS आधे दिन भूखी रह-रह कर कृश शरीर 


री, नैदरलेण्डस,नॉवें, car 
निया, स्वीडन, जापान, अफ़ग़ानिस्तान में प्रतिनिधि 
dent हैं |! इनके अलावा आयरिश फ्री स्टेट यूनियन 
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चुनने के अधिकार होते । किन्तु इनमें से कुछ भी नहीं | 


हे । इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि इनका 


है 
लक्ष्य प्रजातन्त्र शासन की स्थापना करना हे । फिर 
आख़िर वह aya है क्या ? इनकी जीवनचर्या a, 


शासन-प्रणाली से तथा प्रजा की पिछड़ी हुई और गिरी. 
हुई दशा से तो इनका केवल एक AVI मालूम होता 
है, और वह है खाना, पीना और ऐशो-आराम 


- से रहना । 


जब उनका लक्ष्य यह है, तो निकट भविष्य में भी 
सुधार की आशा रखना व्यर्थ है। जहाँ कोई नीतिन 
हो, कोई लख्य न हो, शासन का सारा कार्य केवल. 
नरेश की इच्छा पर निर्भर हो, शासन के सभी विभाग 
जैसे प्रबन्ध, माल, न्याय तथा दूसरे विभागों के कर्म 
चारियों की नियुक्ति, तरक्की और बरखास्तगी के लिए | 
नरेश की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का आधार हो 


जहाँ नरेश राज्य की सारी आय अथवा उसके विशेष 
_भाग को अपने निजी ad और ऐशो-आराम में उड़ाने 
के लिए स्वतन्त्र हो, वहाँ कुछ भी सुधार होना सम्भव 
नहा हे। इस लच्यविहीन और नीति-रहित एकतन्त्री 
स्वेच्छाचारी शासन का ही यह प्रतिफल 
- की ऽजा संसार के दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक अशि 


_ fra और नागरिकता के ग्रधिकारो से वञ्चित है। | 


` शिक्षा का अभाव है, शफ़ाख़ानों 
po es il 


निम्न-लिखित पंक्तियों में अनियमित शासन के कुपरि 


` णामों का agda किया जाता हे | 


. राजपूताने की कई रियासतें दसरे देशों से विस्तार 


के वढी हैं, किन्तु फिर भी उनकी आमदनी अधिक नहीं 
रिक बहुत कम है और प्रजा टैक्स के भार से इतनी 


दुबी हुई है कि उसकी आधी संख्या आधे दिन भूरी 
_ कर जीवन बिताती है। इसका कारण हे राज्य में उद्यो 


e : घन्थे का अभाव | आमदनी 


मुख्य साधन तीन हैं 
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लगा कर पेंदावार के लिए कृषि से उन्नति करने को 
कोशिश भी की जाय तो राज्यकी ओर से उसका लगान 
तुरन्त बढ़ा दिया जायगा । इसलिए कोई उन्नति करने 
की चेष्टा नहीं करता । राज्य की ओर से इसकी उन्नति 
के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किया जा रहा हे, 
` बल्कि इसके विपरीत जहाँ ब्रिटिश भारत में ३० साल 
की अपेक्षा ४० साल में बन्दो वस्त होना निश्चय हुआ है 
वहाँ राजपूताने की कृषि-प्रघान Raadi में २० साला 
बन्दोबस्त की परिपाटी चालू है, जिसके कारण उत्तरो 
त्तर लगान बढ़ता जा रहा है । एक रियासत में २० वर्ष 
पहले २० लाख रुपए के लगभग कृषकों से लगान वसूल 
किया जाता :था, अब वह WA बढ़ कर ३० लाख 


रुपए हो गई है, अर्थात्‌ पहिले से ड्योढा लगान वसूल . 


किया जाता है । हालाँ कि इस बीच में कृषि-सम्बन्धी 


_ उपज की उन्नति के कोई नए साधन उपस्थित नहीं 


किए गए हैं। एक दूसरी रियासत में १० वर्ष पहिले 
१२ लाख रुपए कृषि-कर बैठता था, आजकल २६ लाख 
बैठता है । अर्थात्‌ १० वर्ष में दुगने से भो अधिक हो 


- गया है। इस तरह बढ़ते-बढ़ ते इतना अधिक हो गया है 


समस्त जन-संख्या पर फैलाया जावे तो १ मनुष्य पीछे 
` ६) रुपए का औसत आता है। | 


. का कर। इस कर का अर्थशास्रों के उसूलों के ख़िलाफ़ 
_ मनमाने तरीक्को पर उपयोग करने के कारण 


प्रजा की औद्योगिक, व्यापारिक तथा आथिक दशा पर | 


दूसरी बार रियासत को महसूल देना पड़ता है। 
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मन है । इसी राज्य में शकर पर जिसका भाव ८) मन 


है, महसूल ज़क़ात ३) मन है इस तरह इस राज्य स. 
बसने वाली नौ लाख प्रजा से उसकी की हुई पैदावार 
पर Cana के अतिरिक्त ) तथा उसकी अवश्यकताओं 
के लिए आने वाली वस्तुओं पर २० लाख रुपया ज़क़ात 
महसूल के नाम से कर वसूल (कया जाता है, जिसको. 
समस्त प्रजा पर फैलाने पर २) फ़ी मनुष्य औसत आता 
है । इस टेक्स देने के अलावा सफ़र करने वालों को 
रियासतों में ज़क़ात को वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं, 
वह अंत्येक व्यक्ति, जिसने रियासतों में सफ़र किया । 


. अली प्रकार जानता है। इसलिए यहाँ उनका 


कराना लेख को विस्तार देना ह! | 


राजपूताने के अधिकांश नरेश शराब पीने में अधिक 
प्रसिद्ध हें । “यथा राजा तथा प्रजा” के अनुसार इनकी 


- अजा भी नशीली वस्तुओं का अधिक प्रयोग करती है 


मारवाड में अफीम खाने का बड़ा शौक्र है । विवाह-शादी. 
तथा गोठों में अङ्ग पीता, पिलाना एक महत्व इणे बात 
समझी जाती हे । इस तरह प्रत्येक मादक पदार्थ का 
राजपूताने में विशेष प्रचार हे । प्रमाण-स्वरूप एक राऊ 


गाँजा, भङ्ग, चरस आदि मादक पदाथो' की बिक्री प 


` प्रकार इनकी पैदावार, जो विदेशों में जाती है, निर्यात = 


a प्र 
मन ऊन का भाव है, उसका निर्यात्‌ महसूल भी en 


N 
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है कि वह अजी पर ॥) का टिकट लगावे । एक दूसरे 


राज्य में दीवानी की नालिश करने वाले को ११) सैकडे 


का स्टास्प दावों पर लगाना पड़ता है । इससे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि राजपूताने में न्याय कितना 
मँहगा है। इस बढ़े हुए स्टास्प-ख़र्च का यह नतीजा हो 
रहा है कि रियाया जुल्म सह लेती है, परन्तु न्याय के 
` लिप्‌ पुकार करने में असमर्थ है । इस मद से एक राज्य 
को १ लाख रुपयों की आय होती है, जिसकी आबादी 
& लाख से कुछ अधिक है । — 
__ टैक्स वसूल करने वालों को अर्थात्‌ शहमे को, बलाई 
को, पटवारी को, ज़क़ाती को, नाकेदार को, TH यह है 
कितने हो तत्सम्बन्धी सुलाजिमान राज को नशा-पत्ता 
हस्क और चिट्ठावन के नाम से अधिक देना पड़ता है, 
जिसकी औसत कम से कम १) प्रति मनुष्य तो अवश्य 
ही पहुँच जाता है । 
जो रियाया शहरों और कस्बों में रहती है, और 
वहाँ भ्युनिसिपैलिरी है, तो उक्त टैक्स के अलावा स्युनि- 
सिपेलिटी की चुङ्गी ( Octroi ) और देनी पड़ती है । 
यह टेक्स उस शहरों और कुबों के निवासियों पर २) 
अति मनुष्य से कम नहीं पड़ता । - 
इन तमाम टैक्सों को जोड़ने पर राजपूताना के 
निवासियों पर जो केवल mai में रहते हैं १०) रुपए फ्री 
` मनुष्य और जो शहरों और क़रबों में रहते हैं, उन पर 


१२) रुपया फ्री मनुष्य का औसत आता है । दूसरे शब्दों 


में एक परिवार को, जिसमें k व्यक्ति होते हैं, ९०) तथा 
६८) यानी ४) तथा १) माहवार राज्य को टैक्स के रूप 


में देने पड़ते हैं । | 
यह औसत फिर भी कम है, क्योंकि इन पंक्तियों के 
लेखक ने उक्त औसत निकालने में उस जन-संख्या को 


भी शामिल कर लिया है, जिसको महसूल-ज़क़ात माफ़ 


है, जैसे बड़े-बड़े जागीरदार, बड़े-बड़े अफ्रसर आदि और 
जिन को देना नहीं पड़ता, जैसे वह मुलाज़िमान राज 
कि जो छुट्टियों में अपने देश को जाते हैं, और वहाँ से 
अनेक प्रकार की चीज़ें ले आते हैं, जिन पर कुछ पुरानी 
के बहाने से और कुछ मुल्लाज़िम-राज होने के लिहाज़ से 


महसूल ज्ञक्रात b नहीं हो पाता है! यदि इस _ 


प्रकार की जन-संख्या को निकाल कर औसत लगाया 


_ जाय तो उक्त औसत १० और १२) प्रति age 
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का क्या कव्य है, यह तो आगे बतलाया जायगा, - 


से भी अधिक बढ़ सकता है। इस संख्या में सब प्रकार 
की आयु के स्त्री-पुरुष शामिल हें । 
पाठक स्वयं विचार सकते हें कि क्या उस प्रान्त की 
प्रजा, जहाँ उद्योग-धन्धों, मिहनत-मजदूरी ,का अभाव 
हो, इतना महँगा टैक्स अदा करके पेट भर सकती है ? 
` यह तो हुई आमदनी की करुण-कथा, अब खर्च की 
दयनीय दशा का हाल सुनिए । 


राजाओं का व्यक्तिगत खच 

प्रजा की गाठी कमाई का पैसा राजाओं के भोग- 
विलास और मनोरञ्जन की सामग्रियों में पानी की तरह . 
बहाया जाता है संसार में शायद ही कोई ऐसा शासक 
होगा, जो प्रजा के धन का इष बेददी के साथ दुरुप- 
योग करता हो, जैसा भारतवर्ष के राजा, विशेषकर 
राजपूताने के नरेश करते हें । उदाहरण के तौर पर एक | 
राज्य की आमदनी १,३६,८०,०००) हे और नरेश का - 
Wa १४,५३,०००) है अर्थात्‌ & लाख प्रजा के माई- | 
बाप कहलाने वाले नरेश अपनी प्रजा का खून 
बहा कर को हुई कमाई का aay फी सदी अपने 
आमोद-प्रमोद में, अपने परिवार के पालन-पोषण 
तथा रक्षण में उड़ा देते हैं । एक दूसरे राज्य की : 
आमदनी लगभग ₹,१०,०००) है, और राज-परिवार 
का ,खर्च £,४०,००) के लगभग है, अर्थात राज्य की 
आमदनी का १० फी सदी | इस राज्य की जन-संख्या . 
६ लाख से कुछ ऊपर है ! इन खर्चो' की जब हम संसार | 
के दूसरे देश के सम्राटो के ख़चो' से तुलना करते हैं तो. 
हमें ज़मीन-आसमान का अन्तर दिखाई देता है। 
अनेक देश-देशान्तर और हीप-हीपान्तरों के अधिपति 
सम्राट पञ्चम जॉर्ज अपने लिए केवल साम्राज्य की आय 
का म फ़ी हज़ार खचे लेते हैं । इसका यह अर्थ हुआ कि. 
राजपूताने के नरेश सम्राट पञ्चम जॉर्ज के मुकाबले में. 
आमदनी के लिहाज़ से १३ शुना अधिक व्यय करते Lay 
इसका कारण यह है कि सम्राट पञ्चम जॉर्ज के ada 
मजा-प्रतिनिधियों को संस्था का नियन्त्रण है, और 
राजपूताने के नरेश स्वेच्छाचारी हैं। l 

मजा के लिए खर्च 


शिक्षा का महत्व और इस सम्बन्ध में राज्य. 
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यह मनोहर, रोमाञ्चकारी सामाजिक उपन्यास है । प्रत्येक स्त्री-पुरुष को इसे पक बार अवश्य 
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यहाँ केवल ख़चे के ही ales उपस्थित किए जाते है । 


एक राज्य, जिसकी आमदनी सवा करोड़ से ऊपर है, 
केवल २ लाख रुपया अर्थात्‌ कुल आमदनी का ११. 


फ्री सदी और दूसरा राज्य, जिसकी आमदनी ky लाख 
से ऊपर है, २॥ लाख के लगभग अर्थात्‌ कुल आमदनी 
का ४॥ फ्री सदी ख़चे करता हे । राजपूताने में केवल एक 
ही रियासत ऐसी है जहाँ देहातों में भी स्कूलों की 


सन्तोषप्रद संख्या हे । ee 
स्वास्थ-रक्षा पर शिक्षा के मुक़ाबले में किसी राज्य 


में बराबर और किसी में और भी कम खर्च होता ÈI 


इस ति राजाओं का तनिक भी ध्यान नहीं है। 
रंश प्रजा अकाल-रूत्यु की गोद में सोती है! इस 


सम्बन्ध में विश्वास करने योग्य आँकडे मदुंमशुमारी | 
` के महकमे को भी नहीं मिल सके हैं। इसलिए यहाँ भी 


पाठकों की जानकारी के लिए सच्चे आकडे रखने में 


: मजबूरी है । किन्तु इससे यह अनुमान अवश्य लगाया 
जा सकता है कि राजपूताने के नरेश प्रजा के मरने और 


जीने के हालात से कितने अनभिज्ञ रहते हैं। 
इज्ञिनियरिङ्ग विभाग में अधिकतर रुपया उन 


` इमारतों पर ख़र्च होता है, जिनसे नरेश के रहने का 
तथा मेहमानों के उहराने का सम्बन्ध होता है। सड़कें : 
भी उन्हीं रास्तों पर बनवाई जाती हैं, जिन पर नरेश का 


आना-जाना अधिक होता है । प्रजा की सुविधा की दृष्टि 


से कहीं कुछ नहीं बनाया जाता ! राजपूताने के देहातो 
_ में सफ़र करने वाले लोग जान सकते हैं कि वहाँ सड़कों 


के अभाव में कहीं ऊँची, कहीं नीची. पगडखिड्या हैं, 
जिनमें बैल गाड़ी के गिरने-चढ़ने से पेट की सारी आँच 
हिल जाती हैं, और राम-राम करके सफ़र को तय किया 
जाता हे । इस सम्बन्ध में विशेष आँकड़े प्राप्त नहीं हो 


सके, इसलिए नहीं दिए जा सके हें। . | 

ब्रिटिश भारत की तरह देशी राज्यों में फौज का _ 
काफ़ी ख़चं हे । जितनी फौज wet जाती हे, वास्तव में 
_ उसकी ज़रूरत नहीं है । प्रत्येक रियासत अपनी आमदनी 


का बहुत बडा हिस्सा इसमें व्यर्थ ad करती है । एक 
राज्य, जिसकी आमदनी १४ लाख रुपया है, इस मद में 
लगभग ८ लाख रुपया खर्च करता हे | 

_ ऊपर बताए हुए खर्च के अलावा पुलिस का खर्च 


भी प्रधान है। और दूसरे ख़चं भी अनेक हैं, विशेष कर 


राज्य-कमेचारियाँ की बड़ी-बड़ी तनद्र्वाहों का खर्च 
है, जिस पर राज्य की ६० फी सदी आमदनी खर्च 
होती है । : 

आमदनी और खर्च का हिसाब पाठकों के सासने . 
है। जिस ग्रीब बेबस प्रजा से इतनी अधिक मात्रा मै 


' टैक्स वसूल किया जाता है, उसके मुक्राबले में उसके . 


हित के कामों में नहीं के बराबर qd किया जाता है। 
इसीका नाम स्वेच्छाचार है ! 
उद्योग-धन्धो के अभाव का कारण 
. राजपूताने के मारवाड़ी लोग भारत के मुख्य-मुख्य 

शहरों तथा सुदूरस्थ देशों में जाकर ज़ोरों से व्यापार 
करते हैं और लाखों-करोड़ों रुपए कमाते हैं, किन्तु अपनी 
जन्मभूमि में वे व्यापार नहीं करते । यह बात आश्चर्य 
में डालने वाली ज़रूर है, किन्तु आश्रय की कोई बात 
नहीं है । ऊपर बताया जा चुका है कि यहाँ का शासन 
नीति-रहित और स्वेच्छाचारी है, इसलिए लोगों को : 
हमेशा नरेश की प्रसन्नता और अग्रसन्नता का डर लगा 
रहता है, पता नहीं कब नाराज़ होकर टैक्स बढ़ा दें, सुक्र- 
दमे चलवा दें, जायदाद ज़ब्त कर लें, कारख़ाने के मज़- 
दूरों को बेगार में पकड़ लें, ख़चे के लिए चाहे जितना 
रुपया क्रज माँग लें, दे दिया जावे तो वापस माँगने पर 


नाराज़ होकर अनिष्ट करने की कुचेष्टा करें,इत्यादि पचासों 


तरह की मुसीबतो का सामना करना पड़ता है अर्थात्‌ 
किसी को इन राज्यों के न्याय पर विश्वास नहीं होता । 


_ इसलिए यहाँ लोग अपना कारोबार फैलाते हुए हिच- 


कते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ प्रजा में औद्यो- 
गिक और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, जिसकी 
ओर हमारे राजपूताने के माननीय नरेशों का कुछ भी 
ध्यान नहीं है । जिन नरेशों को शराब का शौक़ है, उनको 
शराब के नशे से अवकाश नहीं मिलता आर जिनको 
शिकार खेलने का शौक़ है, उनको शिकार खेलने से 
gaa नहीं मिल्ती; जिनको दूसरे देशों की राजनीति 


में दिलचस्पी है, उनको अपनी वक्तुत्व-कला का कौशल 


दिखाते फिरने से समय नहीं मिलता ओर जो विलायत 
में रहने के आदी हैं, उनको अपने राज्य में रहना सुहाता 
ही नहीं है। आखिर फिर इसकी चिन्ता करे कोन ? 
दीवान! वह बेचारा अकेला क्या-क्या करे ? नरेशों की 
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फरमाइशो को पूरी करने के लिए ऋण लेने का प्रयत्न 


La 


केर या शासन का सञ्चालन या रात-दिन के मुक्रदमों 
का फैसला ! राज यह है कि किसी को इस बात की 
चिन्ता नहीं है कि प्रजा भूखों मरे या भरपेट खावे, 
नङ्गी रहे या कपड़े पहिने । भविष्य में राष्ट्रीय घन्धों के 


® 


- लिए चेत्र तथा क्षमता कायम रखने के हेतु यूगोर्लेविया, 


ननेनी और fades में विशेष साधन हैं । वहाँ की 


सरकारों को अपने नागरिकों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार _ 


की दस्तकारी सिखाने के हेतु मदरसे खोलने पड़ते हैं ओर 


ऐसे मदरसों में होनहार बालकों के लिए शिक्षा पराप्त 
_ करना आसान बनाने के वास्ते उनके गरीब माँ-बापों को, 
` यदि आवश्यकता होती है तो, सहायता दी जाती है) 


जहाँ इस प्रकार औद्योगिक शिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध 
हो, वहाँ की. कला-कोशल और व्यापार यदि उन्नति के 


शिखर पर हों और वहाँ सोने-चाँदी की नदियाँ बहे, तो 
इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है ? 


` कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राजपूताने सें अधिक- 
तर मरूभूमि है और यहाँ प्राकृतिक दव्य-साधनो का 


अभाव है, जिसकी वजह से वहाँ कोई उद्यो रा-धन्धा चल 


नहीं सकता। यह भ्रम है। हम जानते हैं कि किसी 
ज़माने में यूरोप के कई देश अनाज के लिए भारत का 


६22 


मुँह ताका करते थे और भारत से असंख्य मन नाज 


बाहर जाता था । लडाई के ज़माने में उन देशों को 


नाज की कमी और महँगाई से जो दुख उठाना पडा था, 


९८॥ लाख 
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उसको वह भूले नहीं। शान्ति स्थापित होने के बाद 


सब से पहले उन्होंने यही प्रयत्न किया कि अनाज की 
पैदावार कैसे बढ़ाई जाय | इसमें उनको भारी सफलता 
हुई । इसीका फल हे कि आज भारत के बन्दरगाहो पर 
eat का अपरिमाण अन्न पडा हुआ है, जिसकी वजह 
सामूहिक प्रयत्न ऐवा साधन है, जो सब कुछ सम्भव कर 
सकता है । 
शिक्षा का अभाव 
शिक्षा मे रजपूताना संसार के सब देशों से पीछे हे | 
` सदियों से पिछड़े इए जापान ने अपनी काया qaz 
डाली, और संसार के चमकते हुए तथा प्रगतिशील राष्ट्रों 
की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया ; चीन राष्ट्रीय उत्थान 
के विरोधी तथा विदेशी रोड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए 
जूक पड़ा हैं; टकी ने पुरानी हुकूमत का अन्त करके प्रजा- 
तन्त्र शासन की स्थापना कर ली है; मिश्र, परशिया और 
_ अफ्रगानिस्तान आदि आधुनिक उन्नतिशील राष्ट्रो की 
श्रेणी में खड़े होने के लिए बड़ी तेज़ी से परिवर्तन करते 
जा रहे हैं; बिदिश भारत भी परतन्त्रता से पीछा छुड़ाने 
_ के प्रयत्न में तन, मन और घन से. तल्लीन हो रहा है ; 


देने लगे हैं। 


के असली रूप का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। 
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से aang अपनी पराकाष्टा को पहुँच गई है । इसलिए 


पर राजपूताना में अभी जागृति के Rema दिखाई 


O नीचे लिखे Best से पाठक राजपताने की शिक्षा 
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must therefore be uniform; attendance at 


year. 
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उक्त atest से मालूम होता है कि राजपूताना . 


शिक्षा में दूसरे देशों से कितना fazer हुआ है । जहाँ 


आता है: - 


“जब कोई देश या प्रजा किसी के अधीन हो जाय. 
तो यह निश्चित समझना चाहिए कि सब से पहली जो 
बात विजेता लोग करेंगे, वह यही है कि अधीनस्थ 
प्रजा को शिक्षा कोया तो बिल्कुल नष्ट कर देंगे या. 
अनुत्साहित करेंगे अथवा बड़ी सख्ती के साथ उसका 
नियन्त्रण करेंगे ; क्योंकि ज्ञान और अधीनता साथ-साथ क 
नहीं चल सकते ।” ee eee 


शिक्षा के अभाव के कारण . 


शिक्षा के अभाव के कारण मालूम करने के लिए : 


पहले यह आवश्यक है कि जिन देशों में शिक्ता उन्नति पर 
है, वहाँ की सरकारें इसके लिए क्या-क्या प्रयत्न करती 


हैं ? तत्पश्चात्‌ स्थानीय कारणों पर प्रकाश डालना - 


` उचित होगा | ह ; क 
जमनी तथा दूसरे देशों में ऊँची शिक्षा का कारण 


` यह है कि वहाँ प्रजातन्त्र सरकार है और वह अपनी _ 

_ रियाया को शिक्षित बनाना केवल कत्तव्य ही नहीं 

समझती, बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी सममती है ; जैसा. 
कि नीचे के उद्धरण से प्रकर होता है। me 

“Education is looked upon asa function oe अनेकों बाधाएँ आ उपस्थित होती हैं, जैसे १. 

` बाहरी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पाने में कठिनाई तथा. र 


of the state. The Government does not 


_ only supervise, it is responsible for pros | 


viding pubile instruction, and such ins- 
truction must form an organized. wholes. 
“Education throughout the country 


school is compulsory at elementry schools — 
for eight years, and at the continuation — 
schools until the completion of eighteenth | 


. * German constitution art, 145, 
__ _ demoeratic constitution of Europe, page 53-54 ). 


“Instruction is free in elementary. 
Schools and the state or municipality - 


must provide assistance to poor parents 


for the further education of their child- 
ren, if they are deemed qualified for 
schoolst? 577: 

अर्थात्‌ -( जमंनी. में ) शिक्षा राज्य का परम 


कत्तव्य समझा गया है; सरकार केवल शासन करने के . 

लिए ही नहीं है, उस पर प्रजा को ऐसी शिक्षा देते की : 
` भारी जिम्मेदारी है, जो समस्त देश में एक समान : 

हो । वहाँ प्रारम्भिक स्कूलों में ८ वर्ष और ऊँचे स्कूलों 


His वर्ष पूर्ण होने तक हाजिरी अनिवाय है । और 
ARSE (शप्ता (बना शुल्क दी जाती है और प्रत्येक 
राज्य तथा स्युनिसिपैलिटी का कत्तव्य होता है कि वह 


गरीब साँ-बापों को, यदि उनके लड़के ऊँची शिक्षा पाने २ 


के योग्य समझे MÄ, सहायता प्रदान करे । 


` पाठक. राजपूताने की रियासतों में शिक्षा पर ब्यय 
होने वाली रकम और स्कूलों की संख्या के आंकडे देख 
चुके हैं। यदि आपसे यह पूछा जाय कि यहाँ के नरेश... 
अपनी प्रजा को शिक्षित बनाने के लिए अपने कर्तव्य का... 

_ कहाँ तक पालन करते हैं, तो शायद 


होगा, “नहीं के बराबर!” _ 


८ ~ 


o अधिकांरा प्रजा निर्धन होने के कारण अपने वच्चा. 
'को बाहर भेज कर पढ़ाने में असमर्थ है, इसलिए बहुत | 
कम ऊँची शिक्षा मास नवयुवक इन राज्यों में मिलेंगे! 
` जो माँ-वाप आधे पेट भूखे रह कर भी झपने बच्चों | 
को बाहर भेज कर ऊँची शिक्षा दिलाना चाहते हैं, .. 


० 


डिग्री मिलने पर नौकरी न मिलना आदि। | 


__ अस्येक राज्य में दीवान से लेकर छोटी-छोटी जगहों पर ._ 


भी अधिकतर रियासत के बाहर के आए हुए लोग ही 


_ मिलेंगे । स्थानीय लोगों पर यदि किसी आगन्तुक अफसर. ६ 
महोदय ने कृपा की तो कोई छोटी जगह दे दी जाती है। | 
ŠA और ज़िम्मेदारी की जगहों पर उसी रियासत का रा 
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instruction in the secondary or -higher 


आपका उत्तर _ 
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निवासी हो, यह नासुमकिन है । राजपूताने में अभी 
शिक्षा का श्रीगणेश ही है, परन्तु अभी से शिक्षित लोगों 
को उनकी योग्यतानुसार स्थान नहीं मिलेगा और वे 
बेकार बैठे रहेंगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य 


में यहाँ शिक्षा की उन्नति में रुकावट होगी और लोग 


अपने बच्चों को पढ़ाना पसन्द नहीं करेंगे | 

ब्रिटिश भारत में शिक्षितो के लिए बेकार रहने की 
नौबत आज Roo वष बाद आई है, आरम्भ में तो वहाँ 
के सभी पढे लिखों को अच्छी-अच्छी नौकरियाँ मिल 
जाती थीं, जिससे कुछ शिक्षा बढ़ती गई । किन्तु राज- 
gata में शिक्षा का पहला ही प्रयास है। यदि इसी 
अवसर पर शिक्षितों को हताश कर दिया जावेगा, तो 


दूसरे शब्दों में यही सममा जायगा कि यहाँ के नरेश 


आरं हाकिम लोग नहीं चाहते कि saat रियाया पढ़- 
लिख कर योग्य बने । | 
राज्य का कतंच्य केवल टैक्स वसूल करने और हुकू- 
मत करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उस पर इस 
बात की पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी समस्त 


प्रजा को अपनी आवश्यकता की पूति करने के योग्य | 
बनावे और योग्यतानुसार सारे राष्ट्र को धन्धे पर 


लगाए । 


. जर्मनी में सरकार से इस बात की आशा की जाती. 
है कि वह, न केवल बेकार नागरिक के लिए ही काम 


. तलाश करे, बल्कि जिसको अपनी योग्यतानुसार कायं 
नहीं मिला उसे भी समुचित रोज़गार में लगावे। . 


साधारण स्वतन्त्रता का अभाव 
राजपूताने की रियासतों में सभाएँ करने तथा प्रजा 


_ के लिए विचारविनिमय करने तक की भी आजादी नहीं. 
है । जयपुर के राजनैतिक और न्याय-विभाग ने जयपुर 


राज्य में सभाओं का होना और जुलूस निकालना 
नाजायज करार दे दिया है । वहाँ यदि कोई मीरिङ्ग 

करना चाहे, तो उसे ३ दिन पहले आज्ञा लेनी 
..  आहिए । यह ज़रूरी नहों है कि आज्ञा मिल ही 


. जाय | बिना आज्ञा सभा या जुलूस का आयोजन. 
करने वालों को या तो २००) तक जुर्माना हो. 
सकता है या (जेल नहं ) देशनिकाला । जोधपुर 


राज्य, मारवाड प्रजा-परिषद का अपने राज्य में होना 


रोक कर काफ़ी नाम पा चुका है। यहाँ के 'सेडीशन Vaz’ 
के अनुसार कोई भी सभा ( जिनमें कम से कम १० 
आदमी हाजिर हों ) ज़बानी या लिखित आज्ञा से भङ्ग 
की जा सकती है इस पर भी पिछले छः मास से लगातार 
सभा रोकने की आज्ञा निकाल wet है दो मास की 
अवधि तो कुँवर महाराजसिंह साहब के पहुँचने के बाद 
बढ़ाई गई है। अलवर राज्य ने सभा का अथ उस 
जन-समूह से लिया है, जिसमें कम से कम ४ व्यक्ति 


. शामिल हों, और ऐसी सभा में भी राजनैतिक विचार | 


प्रकट करना वहाँ अपराध है। प्रजा की आवाज़ का 
गला घोटने के लिए “राजद्रोह” क़ानून जारी है। इसी 
तरह से कई रियासतों में पहले “तरुण राजस्थान' 
प्रताप? इत्यादि कईं राष्ट्रीय पत्रों का राज्यों की सीमा. 


सें घुसना भी बन्द था ! तात्पर्य यह कि “मारे और रोने | 


न दे? वाली कहावत यहाँ अक्षरशः घटती है ! यही 


' स्वेच्छाचारी शासन का नग्न-स्वरूप है । 


शोथी दलीलं 
. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इन राज्यों में 
कोई प्रतिनिधि शासन-संस्था नहीं है। यहाँ तक कि. 


_ अधिकांश राज्यों की म्युनिसिपैलिटियों में भी अभी तक. 


प्रजा को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। इसके . 
लिए यदि कोई आवाज़ उउाता भी है, तो यह कहा 
जाता है कि यहाँ की प्रजा राजनैतिक ज्ञान तथा अनु- 


भव से रहित, और अशिक्षित है, इसलिए वह अपने . 


कतव्य का ठीक-ठीक पालन नहीं कर सकती | दूसरे इन | 


` छोटी-छोटी रियासतों में प्रजा-प्रतिनिधि संस्थाएँ 


कायम होना असम्भव है । और यदि क्रायम की जावेंगी . 


तो उनसे सुचारु रूप से कार्य नहीं चल सकेगा। | 
इसके उत्तर में यहाँ कुछ ऐसी छोटी-छोटी रियासतों | 


के उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं, जो क्षेत्रफल और 


आबादी की दृष्टि से जयपुर, मेवाइ और मारवाड़ 


से छोरी हैं और जिनमें विशेषकर कृषक लोग रहते 


हैं, परन्तु जिनमें बडी सुन्दर, सरल प्रजातन्त्र शासन- | 


प्रणाली प्रचलित है। इन रियासतों के नाम हैं, लेटे- . 
विया, लिथकेनिया, जिनकी आबादी २० लाख के लग- 


` भग है, और इस्टोनिया, जिसकी जन-संख्या १२ लाख | 


से अधिक नहीं है। राजपूताने में जयपुर की आबादी 


२३ लाख से ऊपर तथा मेवाड और मारवाड की १३ 
आर १८ लाख से ऊपर है। | 
उक्त राज्यों के सामने एक मुश्किल यह है कि 
ईनकी जनसंख्या का काफ़ी बड़ा Rear राजनैतिक ज्ञान 
आर अनुभव से क़तई शून्य है | यगोस्लेविया में अधिक 
संख्या अशिक्षितों की है। जनता की after के कारण 
ही यगोस्लेविया में चुनाव की प्रथा एक विशेष प्रकार 
की है ! वहाँ चुनाव के स्थान पर प्रत्येक पार्टी के लिए 
एक बड़ा भारी ada ( सुराहीनुमा ) रक्खा जाता È | 
मत-दाता को एक लकड़ी का छोटा गेंद दे दिया जाता 
है, जिसको कि वह उस पार्टी के बर्तन में डाल दे, जिसके 
लिए वह राय देना चाहता है । अपने मत को गुप्त रखने 
के लिए वह अपना हाथ तमाम पार्टियों के adat में 
डाल सकता है । हरएकं पाटी के उम्मीदवारों के नाम की | 
fag: amad बतत पर साफ़-साफ़ अक्षरों में लिखी . 


|. इई St रहती है और उस पार्टी का मेम्बर अपने बर्तन 


.. के पीछे खड़ा, रहता है, जो अपद मत-दात 
पढ़ कर सुनाता जाता है! o 
i . वास्तव में माँ के पेट Ha कोई सीख हो 
o आता । आदमी व्यावहारिक ज्ञान से सिखाते-सिखाते 
> काम के mar बहुत-कुछ सीख सकता है ? इसके . 


Tat को उसे 


y a ee 2 


. और ged या सभी नरेश हुर्गुणों से युक्त हैं या. 
.. "बाहर से आए हुए सभी हाकिम राज्य-प्रजा को उन्नति _ 
में रोडा अटकाते हैं। ऐसी भी रियासतें हैं, जहाँ प्रजा की. 
सुविधा के लिए उचित ध्यान दिया जाता हे और उसको . 
` ' न्याय मिले, शिक्षा मिले तथा वह स्वस्थ रहे, इन सब 
_ बातों का प्रयत्न भी किया जाता है। नरेश भी ऐसे हैं _ 
3 . कि जिनके हृदय में प्रजा के प्रति गाढ़ा प्रेम है और जो _ 
प्रज्ञा के सुख से प्रसन्न और दुख से दुखी हैं, तथा जिनकी _ 
_ इच्छा सदा प्रजा के साथ भलाई करने की रहती है। _ 
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. प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रज्ञानां a हितेहितम्‌ । 1. 


करे | स्वधर्म का अनुसन्धान करने वाला राजा इस लोक | ~ 
शौर परलोक में सुख पाता है। जहाँ याय-मर्यादाकी - 2 
“व्यवस्था हो, वर्णाश्रम को दृढ़ स्थिति हो, और वेद-घम॑ | 
है। विद्या-विनीत राजा, जो प्रजा के शिक्षण में कटिबद्ध 


UARN पुथ्वी का भोग करता है । अपने राज्य _ 
के ससुत्थानार्थ प्रयत्न करना ही राजा “का पवित्र aa 


है। राजकाज का अनुशासन करना ही उसका यज्ञ | 


है। प्रजा के सभी वर्गा पर समा 
उके यल की दक्षि हे | प्रजा के 


नंचैम्बंर, १६३१ | ae चार / Se ४६ 
बल पी smd .* 


आजकल संसार में अनेक प्रकार की शासन-प्रथा 
प्रचलित हैं । कोई प्रजातन्त्र का हामी है, कोई 
साम्यवाद का ; कोई समाजवाद का प्रष्ठ-पोषक हे तो 
कोई धम-शाखानुकूल, परम्परागत स्वेच्छाचारी राज: 
सता को पसन्द करता है । किन्तु हमें इस बात से कोई 
सरोकार नहीं है कि शासन का स्वरूप क्या हो ! हमारी 
तरफ़ से कोई भी स्वरूप हो, यदि माननीय नरेश 
परम्परागत. राज्य-प्रणाली रखना ही पसन्द करते हैं, 
तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। प्राचीन 
राज्य-प्रणाली में राजा और. प्रजा का सम्बन्ध पिता. er 
और पुत्र का सा बतलाया गया है। संसार में इससे. 
बढ़ कर ऊँचा, पवित्र और अधिक प्रेमपूर्ण कोई , 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है | राजनीति-विशारद कौटिल्य 
ने प्राचीन राजधर्म के विषय में वर्णन करते हुए 


आंदर्श राजा के गुण यह बतलाए हैं :-- ` 


तस्मात्‌ स्वघम भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । | 2 


स्वधर्म सन्दधानो हि प्रेत्य. चेह च नन्दति hee 
व्यवस्थिताये मर्यादः कृत वर्णाश्रम ख्ितिः। 
अय्या हि रक्षितो लोकः प्रसोदातेत खीइति॥ . | 1. 
विद्या विनीतो राजा हि amai विनये रतः | 
अनन्यां पृथिवीं yea सवभूत दिते रतः || 
राजो हि वतमुत्थान यज्ञ कार्याचुशासतम्‌ । 
दक्षिणा वृत्ति साम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम्‌ ॥ 


_ eel यह कि राजा मजा के स्वधर्म कोअष्टन 


का अनुसरण किया जाता हो, वहीं लोक का कल्याण 


हो सब प्राणियों के हित-चिन्तन में निरत रहता है, o 


SS 


गो, पर समान aÑ रखनाही | 


AE 


ea eee 


es कटर व 
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का सुख, प्रजा के हित मेंही उसका हित है। अपने 
स्वार्थ-सम्पादन में राजा का हित agi, किन्तु प्रजा के 
लिए जो प्रिय हो, उसमें ही राजा की भलाई है ! 

जो राजा उक्त गुणों से युक्त हो, उसके राज्य 
में रहना प्रत्येक व्यक्ति अपना सौभाग्य समभ्हेगा । 
आवश्यकता इस बात की है कि राजा और प्रजा 


श्री? दारिकाताल जो गुप्त 
( इस लेख के लेखक ) 


दोनों अपने-अपने पवित्र और आदर्श धमो का 2 


आचरण करं । केवल प्रजा से तो राजा के प्रति पितृ. 


तुल्य भक्ति को आशा Get जाय, और राजा लोंग _ 


__ अपनी प्रजा के प्रति पुत्रवत्‌ कतंव्यो का पालन करने 
` में अवहेलना करे, इसका नाम. अन्याय और अत्याचार 
है। इसलिए इन पंक्तियों का लेखक विनीत भाव से 


_ माननीय नरेशों की सेवा में अपील करता है कि आप बसुन्धरा का 


dk सारे प्राणी प्रसन्न रहें 


अपनी एक नीति क्वायम कर ले, अपना एक ध्येय 
बना लें, और तदनुसार ऐसा व्यवहार करे कि जिससे 
समस्त प्रजा समान रूप से सखी रहे, उसकी 
आवश्यकताओं की पूति आसानी से होती रहे ओर 
उसके लिखने-पढ़ने तथा बोलने के स्वाभाविक अधिकार 
सुरक्षित रहें | परन्तु यदि आपने अपनी कोई नीति 
कायम नहीं की, तो विवश होकर आपकी प्रजा को 
अपनी नीति अवश्य क़ायम करनी पड़ेगी। वह नीति 
क्या होगी, यह भविष्य के गभे में है। चन्दन जैसी 
शीतल वस्तु भी अधिक रगड़ से आग उगलने लगती . 
है। पड़ोस की हवा से देशी रियासतें अछूती नहीं रह 

सकतीं। प्रमाण के लिए ताज़ा उदाहरण स्पेन का 


मौजूद है । अस्तु । 


अब हम शूद्रक के शब्दों में यह प्रार्थना करते हुए . 
इस लेख को समाप्त करते हैं-- | | 


Ru सन्तु गावो भवतु 
_ वसुमती सव सम्पन्न सस्या; 
पजन्यः कालदर्षी सकल जन | 
मनो मोदिनो वान्तुवाताः | 
Ngat जन्म भाग सतत 
मसिमताः ब्राह्मणा सन्तु सन्तः 
राजा नः परिपाल यन्तु 
वसुधां श्‌र-त्स््रधर्मं ह्थितः। | 


अर्थात्‌ - गो दूध वाली हो, पृथ्वी सब प्रकार के अन्न. 
से हरी-भरी हो, मेह उचित समय पर बरसे, शरीर को. 
सुख देने वाले मन्द समीर का सः 


may सच्चरित्र और पण्डित. 


हों और राजा लोग अपने धर्म में सदा निरत होकर इस 


a PO Ree HOMEY Fe ANP Wr: >? >: 
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_ [ श्री० विश्वेश्वरनाथ जो रेड ] 


४: व सीहाजी मारवाड में राठोड . 


राज्य के संस्थापक थे । राज- 


पूताने में बीकानेर और किशन- 


“गढ; गुजरात में इंडर; और 
_ मालवे में रतलाम, सीतामऊ 
सैलाना और झाबुआ के नरेश 
इन्हीं के वंशज हैं। शहाबुद्दीन 


_ गोरी के हमले में राठोड-नरेश जयचन्द्र के मारे जाने 
पर भी कन्नौज के आस-पास का प्रदेश उस ( जयचन्द्र ) 


के पुत्र हरिश्चन्द्र के अधिकार में ही रहा था। सम्भवत 


इसी हरिश्चन्द्र की उपाधि या दूसरा नाम वरदायी सेन& 

` था। परन्तु वि० सं० १२९३ के बाद जब मुसलमानों के 

_ आक्रमणों से हरिश्चन्द्र का रहा-सहा राज्य भी जाता: 

` रहा, तब वरदायी सेन के पुत्र सेतराम और सीहाजी 

. खोर ( शम्साबाद ) की तरफ़ चले गए और कुछ दिन 
arg गाँव मोधा की तरफ़ होते हुए महुई में जा रहे । 
परन्तु जब उक्त प्रदेश में भी मुसलसानों का उपद्रव 
प्रारभ हो गया, तब इन्हें और सेतराम को मारवाड 
की तरफ़ आना पड़ा; । सम्भव है, विदेश में आ जाने 


Bae भी सम्भव है कि वरदायी सेन हरिश्चन्द्र . A 

.. का छोटा भाई हो। परन्तु रामपुर और खिमसेपुर के . 

_  इतिहासों में सोहाजी को प्रहस्त का पौत्र लिखा है। 
अह प्रहस्त शायद हरिश्चन्द्र का ही बिगड़ा हुआ रूप 
_ है। इसीसे हमने भी हरिश्चन्द्र और वरदायी सेन को 
_ एक ही व्यक्ति अनुमान किया हे । 


† age गाँव wenna ज़िले में हे । वहाँ पर 


पर सेतराम ने अपने छोटे भाई सीहा जी!को ही अपना 


` दत्तक पुत्र मान लिया हो । | 


वि० सं० १२७१ की चैत्र ( सुदि ) ३ रविवार अनुमान 2 त. 
करते हैं। परन्तु श्रीयुत आर० डी० बैनर्जी शब्सुद्दीन के 


कन्नौज विजय करने का समय वि० सं० १२८३ (go 


Ho १२२६ ) मानते हैं। ( जर्नल बङ्गाल एशियाटिक | 

` सोसाइटी, भा० १२ नं० ११, Fo ७६६ ) 
_  सारवाइ की ख्यातों में सीहाजी का वि० सं० १२५२ . 
में मारवाड में आना लिखा हे । परन्तु जब कन्नौज-नरेश 

` जयचन्द्र स्वयं ही वि सं० १२५० में मारा गयाथा, | 
तब उसको सन्तान का इस घटना से ३८ वर्ष पूर्व. 

` मारवाड में आना कैसे सम्भव हो सकता है । 


कनल टॉड ने अपने 'ऐनल्स ऐण्ड ऐरिटक्किरीज़ ऑफ = 


. राजस्थान! नामक इतिहास ( भा० २, पृ० ४४० ) में 
.. सीहाजी के कन्नौज छोड़ कर मारवाड में आने का 
. समय वि० do १२६८ ( ई० ao १२१२) लिखा है | 
. जनरल कनिङ्गहम इस घटना का वि० सं० १२८३ ( ge 
_ स० १२२६ ) में होना मानते हैं। ( कनिङ्गहम को 
 आकियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भा० ११, ए० १२३ ) 


विक्रम की १७वीं शताब्दी के लेखक सुहणोत 


_ नैणसी ने अपने इतिहास में 


- काली नदी के किनारे बने सीहाजी के निवासस्थान के. = न 
` खण्डहर अब तक विद्यमान हैं, और लोग उन्हें 'सीहा 
: राव का खेड़ा” के नाम से पुकारते हैं । 


हु p: w = > ; E : > x 
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o जनल बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी ( सन्‌ १९२०) वि०्स॑० १६९० (ई० स० ११६३) का एक लेख मिला 
के अनुसार बीकानेर के महाराजा रायसिंहजी का है। इस लेख में नारायण से विजयचन्द के पूर्व तक 


सीहाजी के पुत्र आसथान जी का जन्म उनके मारवाड़ . (३० qo १२१२) के क़रीब मान लेने को बाध्य हैं। 
में आने के बाद होना लिखा मिलता हे । यदि यह इसके बिना मारवाइ के राठोड़ों का सारा का सारा 
/ सत्य हो तो सीहानी का मारवाड़ में आना वि० wo प्रारम्भिक इतिहास गड़बड़ हो जाता है। हमारे मता- 
. १२६८ ( ई० स० १२१२) के क़रीब ही मानना होगा; नुसार जयचन्द के पुत्र हरिश्चन्द्र से लेकर राव चूँडाजी 
हम आसथान जी का जन्म वि० do १२६६ तक के नरेशों के जन्म-सस्बत्‌ इस प्रकार मानने होंगे :-- 


जयचन्द्रे - 


~ पय राडार EEEIEI e रा EE ORE SNS SSNS N 


| | | | 
Raz “ ` ` `` TO ` चरदायींसेन - 


[ जन्म वि० Go १२३२, जयचन्द के तास्रपत्रो [ या तो यह हरिश्चन्द्र का ही उपनाम होगा या उसका 
_ के आधार पर ] छोटा भाई होगा । पिछली हालत में. इसका जन्म वि० 
स? oe में माना जा सकता हे । | 


न soe [ जन्म वि० सं० १२४० ] ae राव सीद [ जरम निश स १२८३) 
| eam [जन्म वि० सं १२६९ | 
. राव yes [ जन्म वि० do १२८७ | 
nee aana [ जन्म वि० do १३०४ ] 
| राव कनपाल [ जन्म वि० सं १३२३] | 
| राब जालण [ जन्म वि० do १३४१ ] 
- राव छाडा [ जन्म fae सं० १३९६ | 


“ — राव तोडा [ जन्म fae सं० १३७७] 


राव कार्हड [जन्म वि० do १३३५] राव त्रिभुवन [ जन्म वि० do १२९६] राव सलखा | 
टे a dd १३६७] 


__ रावल महन्निनाथ [ जन्म वि० do १४११]. . — __ राव वीरम [ जन्म वि० सं० १४१६ ] 
o राव चूँडा [ जन्म वि० सं० १४३४, | 


( सम्भव है बीच के सम्बतों में एक-दो वर्षो का अन्तर हो ) oT E 


नवम्बर, १७३१ ] 


की पीढ़ियाँ भादों के आधार. पर लिखी हुई प्रतीत 
होती हैं । इसीसे वे लेखों की पीढ़ियों से नहीं मिलती 
हैं। उस लेख में लिखा है :-- 


तस्माद्विजयचन्द्रो$भूज्जयंचन्द्रस्ततो5मवत्‌ | 


वरदायोसेन नामा तत्पुत्रोऽतुलविक्रमः - 


` ` तदात्मज्ञः सीतरामो रामभक्ति परायणः। | 


सोतरामरुय तनयो नपचक्ररिरो प्रणिः | 
= ७ 
-राजासीह इति रूपातः शोयवोयसमन्वितः | 


अर्थात्‌ "उसका पुत्रै विजयचन्द्र हुआ और विजय- | 


चन्द्र का जयचन्द्र । जयचन्द का पुत्र वरदायी सेन था 


_ और उसका सीतराम हुआ । इसी सीतराम का पुत्र : 


सीहा था । 


ऑफ़ राजस्थान? नामक इतिहास में सीहाजी. को कहीं 


राम का पुत्र लिखा है । 


इस लेख में जयचन्द्र के पुत्र का नाम हरिश्चन्द्र. 


न देकर .वरदायी सेन दिया है। इससे ज्ञात होता हे. 
किया तो. इस वंश का सम्बन्ध हरिशचन्द्र के छोटे 


भाई वरदायी सेन से था, या वरदायी सेन हरि श्चन्द्र 
¬ का हो उपनाम था। इसीसे उक्त लेख में हरिश्चन्द्र का _ 
.. नाम नहीं लिखा गया हे। | 


 _ “आईने अकबरी' मे लिखा है कि मोइजुद्दीन साम. 
(गोरी ) ने जब राय पिथोरा की लड़ाई से gaa 


WS, तब वह कन्नौज के राजा जयचन्द के मुक्राबले को 
चला । जयचन्द हार कर भागा और गङ्गा में इब गया । 
. उसका अतीजा सीहा भी, जो शम्साबाद में रहता था, 

बहुत से आदमियों के साथ मारा गया । इसके बाद 


_ सीहा के तीनों बेटे-सोनग, अश्वत्थामा और अज गुज- . 
`. रात की तरफ़ जाते हुए पाली में आकर उहरे । कुछ दिन. 
_ बाद उन्होंने Maat से खेड़ छीन लिया । इसके बाद _ 
७ 'सोनग ने इंडर में और अज ने बगलाने में अपना अधि- . 
कार जमाया ( भा० २, ए० ५०७), परन्तु सीहाजी | 
| a चावडा जाति का लिखा है । 


का उस समय मारा जाना सिद्ध नहीं होता हे । 


o 


इतिहास से ज्ञात होता है कि जिस समय सीहा- 

जी क़रीब २०० साथियों के साथ महुई से पश्चिम 
की तरफ़ चले थे, उस समय इनका विचार द्वारका 
को तरफ़ जाने का था । परन्तु मार्ग में जब यह पुष्कर 
में ठहर, तब वहीं पर इनकी भेंट तीर्थ-यात्रार्थ आए 
हुए भीनमाल ( मारवाड के दक्षिणी प्रान्त के नगर ) 
के ब्राह्मणों से हो गई । उन दिनों मुलतान की तरफ़ 
के मुसलमान अक्सर भीनमाल पर आक्रमण कर 
लूट-मार किया करते थे। इसीसे सीहाजी को अपने 
'दल-बल सहित देख कर उन ब्राह्मणों ने इनसे सहायता | 
` की मार्थना की । सीहाजी ने भी इसको सहषं स्वीकार 
कर लिया और भीनमाल जाकर आक्रमणकारी मुसल- 


उ. मानों के मुखियाओं को मार डाला । . 
कर्नल टॉड ने अपने 'ऐनल्स. dus theese | 


इस विषय का यह दोहा मारवाड में अब तक ३ 


a ` प्रसिद्ध हैः — 
` जयचन्द्र का भतीजा, कहीं पुत्र और कहीं पौत्र तथा = 

' सेतराम का भाई लिखा है, . परन्तु मारवाड की ख्यातो . 
र सीहाजी के वि० सं० १३३० के लेख में उन्हें सेत- 


भीनमाल .लीधी us, खीहै सेल बजाय। 


दत दोन्हो लत खंग्रहयो, औ जल कदे न जाय | 


_ अर्थातू-वीर सीहाजी ने तलवार के जोर से. 
भीनमाल पर अधिकार कर लिया और इसके बाद 


: उन्हें (ब्राह्मणों को) दान देकर पुण्य का सञ्चय 
किया | इनका यह यश सदा ही अमर रहेगां। . see 


इस प्रकार भीनमाल के ब्राह्मणों का कष्ट दूर कर . 


_ सीहाजी ने द्वारका ( गुजरात ) की यात्रा की और वहाँ... 
_ से लौटते हुए कुछ दिन पाटन ( अनहिलवाड़ा ) में... 

o उहरे। वहाँ पर उस समय सोलङ्कियों का राज्य था †। 
ena में लिखा है कि सीहाजी ने पाटन केराजा . 


__ & erat में यह भी लिखा है कि सीहाजी 
ने द्वारका से लौटते समय भुज के. सामा भाटी; Bae 


' के शासक; साँचोर के चौहान; पीलूडा गाँव के कोली | 
मेघा ; करडा पवत के करतर ( जाति के) हरदास | 
` छोगाला; और भीलड़ा गाँव के डाभी आसा (ईडर | 


के दीवान ) को भी दण्ड दियाथा। 
__ ख्यातों में सीहाजी का द्वारका को जाते समय भी | 
पाटन होकर जाना लिखा है। | 


1 सुहणोत नैणसी ने पाटन के राजा मूलराज को — > 


` मूलराज atest की सहायता कर कच्छ के राजा लाखा 
फूलानी को मारा था और इसके एवज में मूलराज ने 
अपनो कन्या इन्हें ब्याह दी थी । परन्तु यह ठीक प्रतीत 


नहीं होता; क्योंकि जैनाचायं हेमचन्द्र रचित gaa 


काच्य?* के पाँचवें सग में लिखा हे : — 
तौ गूजरचाकच्छुस्य द्वारका कुण्डनस्यनु 


नाथौ शरोमिमालाभिर्गङ्काशोणं प्रचक्रतुः MUL 


Coes ; Xo x 


सोलक्की मूलराज प्रथम ने लाखा को मार डाला | 


शिलालेखः में लिखा है :--- ee 


ee २ 


* यह काव्य o do १२१७ ( ई० ago 
११६० ) के क़रीब बनाया गया था । इसमें लिखा है 
कि सौराष्ट्र देश के राजा ग्रहरिपु ने जब पारण पर चढ़ाई 


की थी, तब कच्छु देश का राजा लाखा भी उसके साथ 


था। इसी युद्ध में गुजरात के राजा मूलराज ने नेज़े 
Co) का प्रहार कर लाखा को मारा था 


_ वि० do १२८२ ( ई० स० १२२ ) के करीब की. 


सोमदेव की “कीति-कौमुदी” में भी लाखा का मूल- 
प्रथम के हाथ से मारा जाना लिखा है | 


वखुनन्दनिधो वर्ष व्यतीते famataa: | 

मूजरेवनरेशरतु चूडामणिरभूद्धवि॥ & ॥ 

अर्थात्‌ - वि० de ६९८. में मूलदेव राजा हुआ । 
_ इससे ज्ञात होता है कि मूलराज प्रथम ने वि० 


_ Wo ३३८ (go Go ६४१ ) के क़रीब गुजरात विजय 
कर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था । इसकी 
_ अन्य प्रशस्तियो से प्रकट होता हे कि यह वि० do 
. १०९१ ($e स० ६६४ ) तक जीवित. था । ऐसी 
कुन्तेन खबस्रारेणाबघीह तहं चुलुक्यराट।।१२७। 


अर्थात्‌--युजरात के atest राजा मूलराज और 


के राजा लाखा के बीच भीषण हुआ । अन्त | 
ae ण वयु a विद्यमान होना और उस a 


साँभर ( मारवाड ) से मिले सोलक्लियों के एक _ 


हालत में इसकी ay सीहाजी के मारवाड़ में आने 
से क़रीब २१६ वर्ष पूर्व हुई होगी । इसलिए मूलराज* 
आर उसके समकालीन लाखा का सोहाजी के समय 
रः | 2 का खीहाजो के हाथ 


लिखे 'राजपूताने के — : 


श्रीमान ओझा जी क्रे | 
इतिहास! में गुजरात के atest मूलराज प्रथम का 


समय १०१७ से १०४२. लिखा = / भा० २ go 


२१४ ) । परन्तु उपयुक्त नवीन लेख के मिल जाने से. 


_ चह ठीक नहीं हो सकता । सोलङ्कियों के वंश में एक 


मूलराज द्वितीय भी हुआ है । परन्तु एक तो उस ८ 
( मूलराज द्वितीय ) का ae वि० र ० १ 


+ 


a fe NORE सीहाजी के स 


१ 
क.) 
9 

p 


नवम्बर, १४३६ | 


ख्यातों में लिखा है कि जब सीहाजी पाटन से लौट 
कर पाली ( मारवाड़ ) पहुँचे, तब वहाँ के पइन्रीवाल 
ब्राह्मणों ने भो इनसे सहायता की प्रार्थना की । उस 


_ समय पालीनगर व्यापार का केन्द्र हो रहा था और 

फारस, अरब आदि पश्चिमी देशों के माल के यहीं होकर 

- आगे जाने के कारण यहाँ के पइज्ञीवाल व्यापारी बड़े 
_ ससृद्धिशाली बन गए थे । परन्तु साथ ही सोलङ्गियों. 


आर चौहानों के निर्बल हो जाने से आस-पास के जङ्गलो 


में रहने वाले मीणा, मेर आदि लुटेरी जातियों के लोग _ 
_ मौका पाते ही उन्हें लूट लिया करते थे । सीहाजी ने उन — 
__ ब्राह्मणों की और उस प्रदेश की दशा देख उनकी प्रार्थना तरफ़ से जी खोल कर युद्ध हुआ । परन्तु थकी हुई अल्प 
स्वीकार कर ली और वहीं पर अपना निवास स्थापित | 
कर आस-पास की लुटेरी जातियो से 
. आह्मणो की रक्षा करने लगे। इस सहायता के! 
__ डन बाह्यणों ने भी इनके खर्च के लिए कुछ लागे नियत सीहाजी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए ! 
कर दीं । कुछ ही काल में आस-पास के प्रदेश पर सीहा 1. 


जीका अधिकार हो गया । 


उस समय खेड़ पर गुहिल राजपूतों का अधिकार 


Pe . Mtl परन्तु उनके और उनके मन्त्री डाभी राजपूतों के 


(५) लाखा गुडारा या ढोडारा, go To ३२३० 


(२ ) लाखा फूलानी, Fo स० १३२० 
( ३ ) लाखा जाम, Zo स० १३९० | 


पहली रानी से इनके ga और दूसरी से ३ पुत्र 


Eo खाँ SEn 2 


me anaa cmt” SCS 00 a Sm en me वा मिन? भात मि Sr Se SC Sr a a a aana aa aan न 2 


से लाभ उठाने के लिए सीहाजी ने उनके देश पर चढाई. 
की । परन्तु इसी समय पाली पर मुसलमानों ने हमला 
कर दिया । gaat सूचना मिलते ही सीहाजी खेड की 
तरफ़ से लोट कर मुसलमानी सेना पर टूट पडे । इससे 
उसे मेदान छोड़ कर भागना पडा | यह देख राठोड़ों ने 


-डसका पीछा किया । परन्तु उनके dig नामक गाँचके | : 
“Wa पहुँचते ही सुसलमानों की एक नवीन सेना Tat 
आ निकली । इससे मुसलमानों का बल बहुत बढ़गया | 


अर उनकी भागती हुईं सेना ने मदद पाकर पीडा 


_ करती हुई राठोड-सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया । दोनों . 


| संख्यक राठोड-सेना मुसलमानों को बहु-संख्यक ताज़ा- - 
। दम फ़ोज के सामने अधिक समय तक न ठहर सकी।. 
.. इससे मैदान मुसलंमानो के हाथ रहा और वीरवर 


* मारवाड़ की endi में यह भी लिखा है E 


सीहाजी कुछ दिन तक पाली में रह कर कन्नौज लोट 
गाए थे । वहाँ पर इनकी राजधानी गढ गोयन्दाणे में 


eS att इनका पहला विवाह बङ्गाल-नरेश की राज-कन्या 
= बीच मनोमालिन्य ter करता था। इसी घर की फूट TA Se 


से हुआ था 


o इसी पुस्तक में लाखा फूलानी के विषय में लिखा है | 
so कि वह खेड्कोट का राजा था और उसने 


. दबा कर काठियावाड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया” Re 

` था। कहीं पर इसकी सत्य का इसके जमाता केहाथसे 

_ होना और कहीं पर.इसका अड्कोट ( काठ्यांवाड ) में 
: मूलजी वाघेला के साथ के युद्ध में राठोड सीहाजी 
~ के द्वारा मारा जाना लिखा है । परन्तु इसके समय के 


ae ew Al 


वि० Wo १३३० ($o स० १२७३) का एक 
लेख aig ( मारवाड़ का एक गाँव; जो पाली से ६ कोस 
के अन्तर पर हे ) से मिला है, जिसकी नकल यह हैः-- 
... (१) “ओं साँ ( सं ) वछ (त्‌) १३३० 
(२) कातिक वदि १२ ata 2 
_ (३) वारे रठड़ा श्रीसेत 
(४) कवर gg ( त ) सीहो दे 
(४) वलोकेगतः सो [ लं | 
` (६) कपारवतिः तस्यार्थे देव 3 
Cs) लीस्थ (स्था) पिना (ता) क (का) रायि 
(पि) व (ता) सुभं भवतु: । | 
( इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० ४०, go १४३ ) 
इस लेख के ऊपर घोड़े पर चढी सोहाजी की मूर्ति 
` बनी है, और सामने हाथ जोडे उनकी रानी खड़ी है। 
घोड़े के पैरों के नीचे एक मुसलमान पड़ा हे। ' 


BAR मतानुसार इस लेख में इतनी बातें विचार- 
ata? 
____१-सौहाजी के मस्तक पर पगडी या साफ़ा नहीं 


A 


इंनकी इस सहायता से प्रसन्न होकर सोलकङ्की-नरेश 
अपनी। बहिन का विवाह सीहाजी के साथ करं दिया । 


अनहिल पाटन पहुँचे । वहाँ के राजा ने भी इनकी बडी 
आवभंगत की । जिस समय सीहाजी पाटन में उहरे 


आक्रमण किया । इस बार के युद्ध में सीहाजी ने लाखा 
- को मार कर अपने भाई का बदला ले लिया ।उधर से 
_ लौटकर जब सीहाजी लूनी के “किनारे पहुँचे, तब इन्होंने 
oe डाभियों से मेहता और गुहिलों से खेड छीन लिया । 
इसके बाद यह पाली आए और इन्होंने वहाँ पर होने 


ब्राह्मणों की रक्षा की । परन्तु SY समय. बाद पइन्ीवाल. 
ब्राह्मणों को मार कर वहाँ पर भी इन्होंने अधिकार 


- हैं। (रानी के पहनने को gaam धोती है और 


- शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है. या इससे उसका छोटा 


. है । उनके घेंघराले बाल आगे से साफ़ दिखाई देते हैं। और 


वहाँ से चल कर यह ( सीहाजी ) हारका जाते हुए 


हुए थे, उसी समय लाखा फूलानी ने उक्त नगर पर 7 


वाले मेर व मीणों के उपद्रव को शान्त कर gaa = केपा 
एक चबूतरा बना है। कुछ लोग उसे सीहाजी का 
। कर चबूतरा बतलाते हैं। सम्भव है, इनके बंशजों ने 
लिया । इसके एक वर्ष बाद वहीं पर इनका स्वर्गवास निवासः z 


ऑफ़ राजस्थान! . 


QS [ वषे १०, खरड १, संख्या १ 


` २- सीहाजी की aft का कमर तक का भाग 
खुला है (परन्तु रानी शायद कब्चुकी पहने हुए 
है। ) दोनों के कन्धों पर से केवल एक-एक दुपट्टा 
लंटकता हुआ बना है। | 

३ -सीहाजी की कमर के नीचे के भाग में 
कवच और पैरों में घुटनों तक के बूट ( MA ) बने 


उसकी नाभि से पैरों तक धोती की चुन्नत या करधनी 
की लम्बी लड़ी लटकती है । ) | 


_ ४-सीहाजी की शकल और दाढी मुसलमानी 
SEMEL „` 
_ 'र--इस लेख के सम्बत्‌ १३३० के बीच के दो 
अङ्ग (३३) आधुनिक शैली के प्रतीत होते हैं । 
_ ६-लेख में सीहा जो को 'सेतकेंवर qa’ लिखा 
है । ( इसलिए या तो 'सेतराम' के लिए ही agar’ 


पुत्र होना प्रकट होता है। पूरब में आजकल भी राजाओं 
ऑर ज॒मींदारों के छोटे पुत्र या उनकी सन्तान अपने 
: नामों के आगे कुंवर की उपाधि लगाती हें) |... 


इससे प्रकट होता हे कि वि० सं० १३३० की कार्तिक 
वदि १२ सोमवार ( ई० स० १२७३ की ६ अक्टूबर ) 
को सीहाजो की मृत्यु क्रीब ८० वर्ष की अवस्था में हुई 
थी और उसी दिन इनकी atest वंश की पार्वती नामक 
रानी इनंके साथ सती हुईं। | 
परन्तु इस लेख के विषय : 
कहना कठिन है; क्योंकि इसके 


में निश्चित रूप से कुछ 

लाने वाले के बताए 
व अध्यक्ष ने स्वयं 
ae a लाए | 


पाली की रोदाबाव नामक पुरानी बावली के पॉस 


= 


बीत जाने पर आँडेर भेजने वालों के साथ यह रियायत न हो सकेगी। Sse oe 


अपूर्व ga ! अपूर्व उपहार — ` अपूव रियायत !!! 


- अवसर चूका फिर हाथ न आवे? 


गोरवान्वित राजपूत आति के उत्थान और पतन के उदुभट विद्वानों द्वारा लिखित 
गवेषणापूण ऐतिहासिक लेख eats मासिक पत्र ‘aie’ के विशेषाङ्क “राजपूताना-श्रङ्क' मे पढ़िए 
और राष्ट्रभाषा हिन्दी के श्रमूल्य रला से अपने पुस्तकालयो की श्रीवृद्धि कीजिए । 


हम साधारणतः ‘aia’, “भविष्य” ओर विद्याविनोद-ग्रन्थमाला के स्थाई ग्राहकों को 
अपनी प्रकाशित पुस्तक पौने मूल्य में तथा अन्य प्रकाशको की gaat परं सवा छुः सैक्कडा 


कमीशन देते हैं, पर जो awa ‘aig’ के. 'राजपूताना-श्रङ्झ' से दो साल के लिए 'चाँद' के ग्राहक | 


sit साल भर के लिए साप्ताहिक 'भविष्य? के ग्राहक aaa उन्हे ‘aie’ के दो साल के रियायती 
चन्दे मै केवल ११) रुपए और साप्ताहिक भविष्य के चन्दे मै भी ११) रुपए देने पड़ेंगे, इसके अति- 
रिक्त निस्न-लिखित बाहरी पुस्तकों पर साढ़े बारह और अपनी प्रकाशित पुस्तकों पर २५) Go कमी 


` शन दिया जाएगा, डाक-व्यथ डोर पैषि क्ष-खचं माफ़ 4 कम से कम १५) रुपए की पुस्तकों का... 
_ ऑर्डर, दो साल के लिप ‘aig’ अथवा खाल भर के लिए साप्ताहिक “भविष्य” की वी० पो० भेजने . 
की आज्ञा के साथ, मिलना चाहिए । 


` शाही डाकू ` १॥) गिरवी का लड़का ।=) अजनांदेवी WwW . 
शाही डाकू... शा) महाभारत oo राकुन्त्ता UU 
आगवन्ती २) सती सीता ie We) द्रोपदोसत्ययामा ६) 
भागवन्ती :. RN भारतरमणीरल्न lie RM 9 ' 
आगवन्ती “ २॥) शाही चोर. : . >y darana- पट). 
सफलता की कुजी ly अरविन्द मन्दिर में... ॥) बङ्गालको बुलबुल २) 
बालराम-कथा .. ॥ महाराणा प्रतापसिंह १) जया 1“) 
mmng शा] विधवाश्रम YE 7) 
हिन्दू विघा  -॥) सुप्रभात ( रेशमी ) २। wm o WwW 
प्राचीन हिन्दू-मांताएँ १) सुब्रंमात (सादी)  १|) पुत्रीरिक्षक yY 
. माता और पुत्र शार) अनोखा जासूस ` २) जातीयकविता = | | 
महाभारत ९) गीता कीभूमका ॥) दिलचस्प कहानियों टि. 
gga ` ॥|) विधवा oy हमारादेश 107 
met पतिपरायण i; aiam ley. aa 200 


७४७” व्यवस्थापक ‘Bla’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


नोट- ३४ नवम्बर, १३३१ से ४ जनवरी, १३३२ तक के लिए यह. रियायत की जा रही है, ससय | 


के Ne 9 


ent ३ > 


a सावित्री 


ओ_ बिद्दार का साहित्य 
 कविरल्रमीर . 
` शुद्ध रामायण 

` अशोक 


asa - 


॥) 
fg सुधा ily 
स्वराज्य संग्राम 


रामायण 
तपस्वी भरत .. 
जयमाल 
लङ्गटसिहइ | 
aisa मधुसूदन 
agaaa . £ 
रामायण का शब्ययन | 
कविता कुसुम 
MAA काण्ड 
सङ्कोतन 
शिवाजी 
- शेरशाह 
त्यागी भारत 
हिल्या बाइ 
विद्यावती 
अशान्त 
गुरु गोविन्द्सिह ` 


SS 


Ks 


नसल्य 


base 


३. नत्र पल्लव 


देहाती दुनिया ee 

_ सुधासरोवर 

कामना — 
` fata प्रकृति परिचय 


=) 
` सचित्र रामायण र्‌). 
आय समाज ओर काङ्ग्रेस ।-) 


Gist ukqa 


2) प्रवेशिका हिन्दी रचना 


cto 


“खन जय विजय - न zj 
-gafar भजनावली =) 
असर प्रकृति पाठ 


Sir 
kana 


लोकोक्ति कोष 
` मास्टर साइज 
बेश्या-पुत्र ` a 
इक्कीस बनाम तीस 

o असहयोग दशन 


Sd 


Ca) 


भगवान बुद्ध 


सूखा हुआ फूल o 
नवीन दीन : 


भोला बाबा की रास-कहानी।> 2) 


sia पाठावली 
सड़ीतन . 
शब्द निबन्ध-माला . 


-) ` पृथ्वीराज राखो 


बालबोध रामायण 
यूथिका 


रचना नबनीति 
पुरुष परीक्षा 


- बिहार के नवयुवक हृदय 


fa -गीताजलि | 
Raa `. 


श्रीमदूभगवदूगीता 


स्वाश्रम 


॥) अफधानिसतान २) 
_ भारत को स्वाधीनता का 


ढ्न्श 


p. ` हरफन नोन 
_ सतो स्रोता ह 
४७> व्यवस्थापक ‘aie 


EL 


भारतवष की सच्ची देवियाँ |) 
बलिदान नाटक = 
नवयुवको स्वाधीन बनो! 


चोलशेविज्म 


सचित्र दिल्ली 


भूलचूक 


महात्मा विदुर 
gaa वाली 
अभागा 


-) ` रूस की सैर 


faqar 


।) तीत स्मृति 
। भारतोपदेश 


Stat का इतिहास 
विचार दशन 


J) usam 
=) विधवा की आत्स-कथा 
. झलिफ़ लैला 
qaaa | 
। पद्ययुष्प ` 
M) पत्रकार कला 
— U asagi 
3 Suga | 
) वल्ड ऐण्ड इण्डिया |) 
yY : संसार का सबस बड़ा महापुरुष र 
9 चुम्बन मीमांसा | 2 


qasa 


अद्भुत आलाप १) 
- कृष्णकुमारी १) 
देव ओर बिहारी १!) 
मध्यम व्यायाम =) 
खुख तथा सफलता Wy 
हिजेन्द्रलाल राय |] 
विवाह-विज्ञापन १)) 
खाँजहाँ १) 
नीति रत्नमाला Y 
हठयोग | १६) 
aa i=) 
सीधे पण्डित all) 
किसानों की कामधेनु i<) 
संखार-रहस्य AY 
बुद्ध-चरित्र 1) 
बङ्किमचन्द्र चटर्जी १] 
समाज सङ्गठन l=) 
- इङ्गलैण्ड का इतिहास १॥) 
93. 996 सजिल्द ) २) 
बिहारी रल्लाकर ५) 
गढ़ कुण्डार -RUJ 
मतिराम मन्थावली रा) 
पंतन शा 
भगिनी भूषण i 
केशवचन्द्र सेन RZ) 


afaa शरीर विज्ञान ॥=] 


खिलवाड़ 


वरमाला ny 

` दो सेट चित्रशाला 31) 
-निबन्धनिचय . १). 

मनोविज्ञान ` ii) 

सूकम्प tt] ) 


» (सजिल्व) १). 
भारत में बाइबिल 


a 


AU 


भारत-गीत =) 
मजरी Y 
एशिया में प्रभात =p 
महिला ale ॥) 
भारतीय feat T 
रावबहादुर in) 
पूव भारत . i= =) 
Wes ( सजिल्द ) छ 
कबल! १॥) 
32 ( सजिल्द ) R) 
विश्‍व-घाहित्य | २) 
चरित्र RII) 
हिन्दी गीताज लि ull) 
फ्रिजी में भारत प्रतिज्ञाबद्ध १) 
वर्जाघात २) 
गोरा 3) 
श्रीकृष्ण-चरित्र ) 
चेतसिंह ओर काशी-नरेश 2 
सती सारन्धा i=) 

सम्पत्ति mag ` ५ 


संसार की असभ्य जातियों . 


की खियाँ २॥) ` 
मेशलाद बंध |) 
Meat सदी का महाभारत ii) 
मुक्तिघारा ॥३) 
हिन्दुओ सावधान ।) 
` युद्ध की कहानियाँ 1) 
त्रिशूल तरङ्ग Us) 
- घर ओर बाहर ty 
BABA दशन | Wy 
- बन्देमातरम्‌ शा) 
काव्य कहपदुम RUJ 
सरल गीता | all) 
रेज् से माल भेजने का 
कायदा . 5 


` विवाह-आदशे ` १) 
qaqa} uy 
जनक नन्दिनी. २) 
स्वाधीनता के सिद्धान्त १) 
आनन्द का मागे - i 
जेल-यात्रा =) 
मधुप 
सत्य निवन्धावली l=) 
गाँधी-गोश्व ty 
जागृत भारत We) 
sag चित्रावली शा) 
तिलक चित्रावली १) 
राग रामायण 3J 
कोतूहल भण्डारा D) 
सूक्ति सरोवर शा) 
बाबू कुंवरसिंह नो 
अन्त्यातरी ` W 


भिन्न-मिन्न देशों के रीतिः 


o रिवाज 

पत्रकार कला y 

_ स्वदेश की बलिवेदिका ॥5) 

पहेली बुकोबल  _॥) 
नवीन पत्र-प्रकाश . 
ls 
asg और गप्पू a 
टीपू और सुल्तान] 
शाहजादा ओर फ़क्नीर - Doo 
सच्ची कहानियाँ जा 
सदाचार दपण 

गीता रहस्य | = 
mao -c Yo 
sagra ee ny a 


| 3 तर ee eS ६ 
S व्यवस्थापक ‘ala’ कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 


oo 


ley : 


शा) 


स... ६ 
या) 


 स्वप्नवासवदत्ता 
चन्द्रहास 


तिलोत्तमा 
_ बालक 


खती सावित्री 
मदन मिलाप 
नारी महत्व 
नन्द uqa? 


गुलदस्ता 
सत्य हरिइचन्द्र नाटक 
सुमन 

वीराङ्गना 

_ स्वदेश सङ्गीत . 


` अनघ 


“aver 


पतिव्रता दमयन्ती - 


_ शिंक्षाभ्रणाली 
साधव निदान 
कोटिल्य अर्थन्शाञ्ञ 
सूर्यकुमार सम्भव - 
बाल नाटक माला. 


विद्यार्थियों का स्वास्थ्य. 


` बाल कवितावली - 
बालक धव 
मनोहर कहानियाँ 
विज्ञान बाटिका 
anl आदश जीवन 


_ स्वाधीनता के सिद्धान्त... 
- नानी की कहानी 


[ 


w 
७) 
a 
=) = 
Qama 


J 
राजस्थान की बीर रमणियाँ १) 


] 
W 
y 
y 
w 
i=) 
१) 


W) 


॥) 
=) 


ES 


3 


=) 


ey 


yi 


l=) 


tej 


= Ul) 


॥) 


ee i=) 


` साहित्य रत्न मब्जूषा 
माता के उपदेश | 


गीतावली 


(५) 
मनोहर कहानियाँ 
गुब्चारा 


विचित्र परिवर्तन 
मातृभाषा fF y 


` कुटुम्ब विकित्खा ` १) 


प्राचीन भारत में ausa RIN) 
सन्तबानी सम्रह १॥) 
संहाभारत १९॥) 
aed जीवनी ' wy 
१ सेट स्वामी रामतीथ taa) 
कोकविज्ञा ३) 
तूफान मेल 


बीर गोपाल 


ताजीरात हिन्द 

सूयकान्ता 

makaa | 

हमारे शरीर की रचना ६॥ ) 


उन्नति के मूल पन्थ i) 


स्वाधीन भारत शो 


wat २, |) 
आयाला oO 
सम्राट अशोक Rm) 
हिन्दी पद्य रल्नावली . १) 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त _ 
( अजिल्द ) | 


८7) 0 


दोहावली 
रहिमन सुधा 


मोहिनी 


| Ww 
हिन्दी गद्य रत्नावली 


२।) 


an) 


` सुदशन शशिकला 


YY 


गंहप लहरी : १।) 
कविता कौमुदी १ ला भाग ३) 
२ रा भाग ३) 
Be » छै था भाग ३) 
5 ), ५ वाँभाग ३) 


39 33 


erate gee 


भूषण गन्थावली 
स्वप्न 

अङ्गरजी शिष्टाचार 
ग्रीस का इतिहास 
रानी जयमति 


- सुभद्रा | 
`. जासूस की मोली 
पिशाबिनी 


राजाब AES द्‌ 


_ .केदो की करामात 


नादिरशाह 
बनबीर 


हरिश्चन्द्र शेव्या 
शीश महल 


- गीता दर्शन 
_ भगवद्गीता 


विलायती डाकू 


. योगिनी 
॥) रह्ञीली दुनिया 


शोणित तपण 
सीता. 


. राजाभोज | 
॥) मद्दात्माश्रों की दिव्य वाणियाँ 


।) ` 
lle) 
भारतीय गोव १) 


Wee ३) 
रमाबाई 1.) 


^ॐ व्यवस्थापक “चोद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


पिशाच पिता | 
बनारखी डुपट्टा 


` चतुरङ्ग चौकडी 


राष्ट्रीय नवरत्न 
नवरत्न 

दरोगा के खून 
बालक श्रीकृष्ण 
सुन्दरी डाकू 
शर्मिष्ठा देवयानी 
सूर्योदय 

सती सुभद्रा _ 
झाय महिला-रत्न 
Sada 

घनकुबेर 

aag मोहिनी | 
शोणित चक्र 


° SHAA 


द्रोपदी 
शैतानी करामात : 
कामिनी काश्चन 


- कृष्णवसना सुन्दरो. 
परशुराम ` 

` gaa | 
कलकत्ता गाइड 


सत्यनारायण नाटक 


महाराणा हमीरसिंह 


नकली रानी 


` मुस्लिम महिलारल्न . 


वीर अभिमन्यु. 
जासूस की डायरी 
खनी aua 
घरस्वती चन्द्र 
शैव्या हरिश्चन्द्र 
auga . 

भीषण डकैती 


(1) 


जीवन-मुक्त-रहस्य ` २) 
मोक्ष प्रदीप RII) 
डाकू भाई >) 
प्रायश्चित्त | 3) 
वीर गाथा . ॥) 
भारत रमणी 2 
भयानक बदला १) 
महाराणा प्रतापसिंह १!) 
बन्देमातरम्‌ ul) 
सम्राट परीक्षित Un) 
प्रणवीर . १) 
भारत के महापुरुष (१ सेट)८) 
भारतीय गोरव 552) 
लब और कुश १॥॥) 
रवीन्द्र कविता-कानन २) 
लक्ष्मी देवी l=) 
खिन्धवाद्‌ जहाजी i=) 
गुप्त रहस्य क ey 
सिर को चोरी oe) 
- वाल्मीकि रामायण ६) . 
gasa रामायण २) 
रामायण सचित्र 8). 
रामायण सचित्र. १४) 
रामायण सचित्र ७) 
रामायण गुटका Bi) 
ब्रज विलास - ९) 
कोतूहल भण्डार २) 
नारी TANTS = AN) 
हारमोनियम मास्टर ui) 
श्रीमदूभगवतगीता 2) 
श्रीमदूभगवतगीता १॥) 
महाभारत. © 57 २३ 
श्रीकृष्ण au) 
शडूराचाय = 21} 
` शिवाजी = १॥) 


लेब-कुश 


मेवाड़ aha 


सीता देवी 

भक्त प्रहलाद 
सयुक्त! 

पतित्रता अरुन्धति 
सती सिमन्तनी 
पतित्रता रुक्मिणी 
भीष्म 

रूस में युगान्तर 
alt अभिमन्यु 
विचित्र जासूस 
fare 

सम्राट परीक्षित ` 


आदश माता 


सती पार्वती 
देवी दौपदी 
सुभद्रा 


-सहाबीर हनुमान 


sat हरिश्चन्द्र 
ausa की माँग 
धमोवतार 
शर्मिष्ठा देवयानी 
सती ऊषा 


: लीलावती 
- सती सुलक्षणा 


फूल में कोटा 
बैचित्र चित्रण 
स्री-दपण 


अपना ओर पराया _ 


पाक-शास्न ` 
पृथ्वीराज 
विचित्र जाल - 
शकुन्तला 


कवितावली रामायण 


।) 
१) 
=) 
i=) 
७) 


मनुस्मृति 

नवीन संग्रह . W 
` मनोरठ्जन =) 
बङ्गाली दुलहिन - २) 
. बिहारीसतखईे १) 
_ महा माया 2) 
_ आनन्द सागर 2) 
| आनन्द सागर दूसरा भाग |l) 
रामायण बड़ी | १०) 
विनय-पत्रिका 3) 
पश्चिमी यूरोप Ru) 
me-s =) 
Sala की कन्या RN) 
CHART रहस्य 
नैतिक जीवन 

. कुसुम संग्रह 
दृश्य दशन 
सीताराम 

` श्रेम-प्रतिमा- 


- -भिश्नारिणी 
ate 
aa साम्राज्य - ९) 

इटली के विधायक महात्मा २) 
Sa को राजनीतिक 7 
"> प्रगति - 
प्राचीन भारत 


शा?) 


. कल्याण माग का पथिक १॥) 
gees = ३) 
३ : बलात्कार क . all) 


Raama २). 
WF == शो] 
-~ निलज्जा ` ce १॥) | 
_ -. दिल्ली का दलाल १11) 
- आरोग्यमन्द्िरि _ >} | 
ave की आग 


४) 


३॥-) 


अजेय तारा 

रमणी नवरत्न 

प्रमकान्त 

Rasa 

agafi 

अनुराग बाटिका 
लबाला 

फ़िल्जिकल कलचर 

अन्नाहिम लिङ्गन . 

राजा रविवमो के चित्र 


ग़दर का. इतिहास ५ सेट 


चरित्रहीन 

नारी विज्ञान 
संग्राम 

रागिणी 

भक्तियोग 
स्त्री कतव्य शिक्षा 
agea समपंण 


गोलमाल 


प्रिया 
बच्चों की रक्षा 


मैं निरोगी हूँ या रोगी . 


प्रम-पुजारी 
सहात्सा शोख सादी 


विवेक बचनावली 


रहस्य भेद 
सप्त सरोज 
तारी रहस्य 


पश्चिमी सभ्यता 


पति मन्दिर 


“भारतीय बीणा 


शैतान की शैतानी 


बोलशेविक जादूगर 
_ राम बादशाह के ६ हूकुम- 
ब्रा. ee 


we व्यवस्थापक 


T 
१) 
१॥) 


5 
MW | 


i} 
१) 


॥ =) 
RI) 


८) 
3I) 


जीवन-च्योति 

भारत में कृषि-सुघार . 
Ble 

नेत्रोन्मील न 

गोलमाल 

खरा सोना 

प्रेम पची सी 

वीर केशरी शिवाजी 
तिब्बत में तीन वर्ष 


मोलाना रूम और उनका 


` काव्य 
शान्ति 
लाल फीता . 

मौत का नजारा 

संसार का सवश्रष्ठ पुरुष 
स्वास्थय साधन, 
ज़चन-विज्ञान | 
मनचाही सन्तान 

भीष्म पितामह 

नन्दन भवन 


महदषि चाणक्य _ 


चक्रवती बप्पा रावल 
सती पद्चिनी 
शमिष्ठा 
वेश्यागमन ` 
अजुन . 
शिवाजी 


पृथ्वीराज ` 


__ श्यामकान्ता दो सेट 


qaya 


i a Tate धव — ; 


_ प० जवाहरलाल की जीवनी 


( हिन्दी थोर अङ्गरेजी में ) २) 


कायालय, चन्द्रलोक इशोहावाद 


i त्वा मदारीलाल नी गुप्त | 


Je [ 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा 
कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने 
इस अमरत्व प्रदान कर किया है so प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में 


लिखते हैं :-- = 


“उपन्यास का सबसे बड़ा गुण उसको मनोर-जकता है । इस लिहाज 
से श्री? मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है । पुस्तक की 
रचना-शैली सुन्दर है । पात्रो के मुख से वही बातें निकलतो हैं, जो यथा- 


वसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा । उपन्यास में वणेनात्मक भाग 
जितना ही कम और वात्तांभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी हो कथा 
रोचक और ग्राह्य होगी | मानिक-मन्दिरः में इस बात का काफ़ी लिहाज 
रक्खा गया है । बर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी aaga 
है कि पढ़ने में आनन्द आता है | कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए 
हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रो में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण 
बहुत हो स्वाभाविक हुआ हे और देवी कां साङ्ग सुन्दर | सोना अगर पतिता 
के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की Wid | पुरुषों में ओङ्कार 
का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। विषय-वासना के भक्त केसे चश्वल, 
अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, MEK इसका जीता-जागता,. = 
“SUR हे । उसे अपनी पत्नी से प्रेम है, खोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम - 
है और चन्दा से ग्रेम है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में : 
` फेस जाता है । ओङ्कार ही पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत RR- 
-स्पशी हुए हें । सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में - 
आने का वर्णन बड़े ही सनसनी पेदा करने वाले हैं, इत्यादि ।? सजिल्द पुस्तक _ | 
TU मूल्य NU) ९०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 
_ व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद. 


८,००० प्रतियाँ 
हाथांहाथ 
बिक चुकी हैं 
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इस पस्तक A प्रत्येक प्रकार के NA 
तथा ससालो के गण-अवगण बतलाने के 
_ अलावा पाक-सम्बन्धी शायद हो कोडे चीज 


Ret रह गडे हो, जिसका सविस्तार ada 
इस पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक . L 
चोज के बनाने की fate इतनी संविध्तार : 
= ag है कि थोड़ी . 
पढ़ी-लिखो कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ : : 
- उठा सकती हैं। चाहे जो पदार्थ बनाना हो, | 


- और सरल भाषा 


गया है | पृष्ठ-संख्या लगभग ६०9 मूल्य 


rf : केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) ao सात्र l 
-चौथा संत्करण प्रस में है । ; 


८३६ प्रकार की 
खाद्य चीजो का बनाना 
सिखाने वाली अन- 
मोल पुस्तक । दाल, 
चावल, रोटी पुलाव; 


मीठे ओर नमकीन : 


चावल, -भाँति-भाँति 
का स्वादिष्ट सब्जिया, 
संब प्रकार की मिठा- . 
इया, नमकीन, बङ्गला . 
मिठाई, पकवान, 


पुस्तक सामने रख कर आसानो से तैयार | कड ही तरह. की 


किया जा सकता है । प्रत्येक तरह के 
मसालों का अन्दाज साफ तौर से लिखा _ 


चटना, अचार, रायते .. 
ओर मुरखे आदि 
बनाने की विधि इस 
पुस्तक में विस्तृत रूप 
से वणुन की गई है । 


` नैवम्बर, १७३१ ] 
द्रोण 


seei 


= MN ४ | 
अर्थात्‌ गोला 


i . 
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म अपने ही प्रान्त की बात 
कहेंगे । राजपूताना, मध्य- 
` भारत में छोटे-बड़े सब ही 
क्षत्रिय राजाओं, उमरावों, 
, जागीरदारों, ज़मींदारो आदि 
के घर में रह कर सेवा करने 
! वालों की एक गोला नामक 
जाति है। यदि इसे जाति न कह कर. उच्छिष्ट-भोजी 
सम्प्रदाय कहें तो अधिक सङ्गत होगा; क्योंकि किसी भो 


जाति के स्री-पुरुष, जिनके हाथ का पानी पिया जा सकता 


हँ, इस सम्प्रदाय में मिल जाते हैं और इसी क्रम से यह 
O जातिःगङ्गा बही अर बढ़ी चली या रही है। जिस वर्ष 
` देश में वर्षा न हो, उस वर्ष इस गङ्गा में बाढ़ आती हे । 


इस गङ्गा में मिल जाने के बाद मिलने वाले की 


_ पुरानी जाति नहीं रहती, वह तुरन्त ही राठोड, Mag, ' 


. पडिहार, पवार, चौहान आदि राजपूत शाखाओं में से 
किसी एक का नाम पसन्द कर लेता है। कदांचित्‌ 
मिलने वाली भार्या भी अपने को उसी शाखा की कहती 
हो, तो दो में से एक की 

| रोकने की.आवश्यकता नहीं । आवश्यकता हे इस बात 
की कि इस गोलकुणडे में 


असली राजपूत और राजपतों के खवारीने मिल जाते 
हैं, क्योंकि यह कहावत झूठी नहीं कि- “राजपूत की 
' जात ज़मीन में, घोड़े की जात तोबरे में ।” जिस राज- 
पूत के पास ज़मीन का टुकड़ा नहों, उसे विवाह के लिए 
` कुलीन लड़की बहुत ही कठिनाई से मिलती है, छुटे 
घरों में भी लड़की के अभिभावकों को देने के लिए “रीत” 
के रुपए नहोने से सैकड़ों राजपूत आजन्म कुँवारे ही 
. रहते हैं। उन्ही में से अनेक ६ | 
. घुस बैय्ते हैं। इसीसे इनका राजपूत होने का दावा 
. भी सवंथा निर्मूल नहीं होता । वास्तव में अनेक प्रकार 
खे इनकी रणों में राजपूत रक्त का मिश्रण अधिकांश में 


\ 


शाखा बदल जाती है। विवाह ' 


घुसने वाला अपने मालिक का 
O RAM यह भी सत्य हे कि इस मण्डली में अनेक 


पर ठिकाने के वख्राभूषर्णो से 
बड़े ्भिमान से चलती हैं 
घर में लौटते ही बह शार 


होता ही है । मालिक की 


या मालिक के निकट 
सम्बन्धिं की शाखा को 


“गुलाम नहीं अपना सकता, हाँ 
दूर जाने पर वह प्रायः उसी शाखा का बन जाता है। 
wat के अतिरिक्त ओसवाल वैश्य आदि पूँजीपतियों 
के भी .गुलाम रहते हैं, परन्तु वे बनेंगे राजपूत ही । 


इस जाति के अनेक पर्यायवाची नाम हैं; जैसे, 
दरोगा, खानाजाद, पासवान, डायजवाल, साथका, 

. रावणा, धाभाई, चाकर, चेला, हजूरी, डावड़ा, गुलाम, 
गोला, बिदुर, atari ये अपरिचित के सामने अपने 
को ठाकुर लोग भी कहते हैं। खियाँ, दासी, छोरी, बडा- 
रण, दरोगण, हजूरण, चेली, बांदी, गोली कहलाती 
हैं। पुरुषों के अन्तिम चार नाम यदि दूसरा लेता है, 
तो हीनतावाचक है और यदि वह स्वयं लेता है, तो 
दीनतावाचक | Sig ie Come a ae ae 

द्रोगों का जीवन-निर्वाह दो प्रकार से होता है, 
प्रथम मालिक के घर ही में पेट भरना, कुछ नए कंछ | 
पुराने दिए हुए cai से देह ढेंकना ; अमल ( अफीम ) K 
तमाखू के नाम से कुछ पैसे पाना $ जन्म, विवाह, i | 
का ख़र्च मालिक की इच्छा पर रखना; बताई हुई कोरी | 
में निवास करना । ट्वितीय, परिवार में जितने व्यक्ति हों, . 
उस हिसाब से 'पेरिया” ( उस समय का सबसे सस्ता . 
नाज ) कहीं दैनिक, कहीं मासिक दे दिया जाता है 5 
38, अमल, तमाखू एवं gapi के नाम से कहीं 
मासिक, कहीं वाषिक मिल जाता है, और रहने को 
wiser । वे दिन-रात मालिक के घर में काम करते हैं 
आर अवकाश मिलने पर अपनी भोंपडी में खा-पका कर 
पड़ रहते हैं । इनको जन्म, विवाह, Wa पर कुछ सामान 
और कुछ aut दे दिया जाता है । दासियाँ साधारण . 


समय में कुछ मैले-कुचैले वख पहिने रहती हैं, परन्तु 
अनेक इस गोरखधन्धे में सहज किस 


गी उत्सव पर या मालकिन के साथ बाहर निकलने 

सजा दी जाती हैं, और बे 
। परन्तु यह जानती हेंकि | 
र ठिकाने के सिपुढे कर देना न) 


x Ah + i ys 


पु छः च्या xis T, > r å RE . é 4 
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पड़ता है । यदि कोई गलाम किसी विधि से वखाभूषण 
की सामग्री ज॒रा लेता है तो मालिक के क्रोधभाजन 


बनने पर या मृत्यु पर वह सब कुछ ठिकाने के अधिकार 


में आ जाता है । ठीक है, दासत्व में स्वत्व या अधिकार 
का अस्तित्व कहाँ ? 
दरोगों का काम मालिक के घर में भोजन पकाना, 
पानी भरना, पोसना, झाड देना, शारीरिक सेवा करना, 
सब प्रकार के वस्त्र धोना, कूठे बरतन मलना, मल-मूत्र 
उठाना--अर्थात्‌ मालिक जो कुछ कहे, बिना agaa 
लगाए उसका पालेन करना । मण्डली में से जो समभ- 
दार मालिक को आदतों को aa जान लेता हे, उसकी 
हुकूमत घर भा में qa चलती है; पत्र, वस्त्र, शस्त्र, 


« आभूषण और शराब आदिक भण्डारों की चाबियाँ sa- 
_ के हाथ में रहती हैं, और इसी से वह भण्डारी भी 


कहला सकता है। दूसरे दरोगों का भी हानि-लाभ 


पहुँचाने वाला दरोगा हो जाता हे । बाज़ार की ख़रीद- 


फ्ररोरत्त, लेन-देन, ओर ठिकाने के प्रबन्ध में भी उसका 


मुख्य हाथ हो जाता है; सारांश वही सब कुछ बन. 

बै : साथ खाते ही रहते हें । दरोगों को अपनी सन्तान पर 
अधिकार नहीं होता । मालिक उनको बेच सकता है, 

या अपनी बाईंजी (लडकी ) के दहेज़ में दे सकता | 
है। दहेज़ में दिए गए दरोगो के बच्चे उस बाईजी के. 


ठता है और अपना घर भो बना लेतो है। जाति भी 


सुधार लेता है । 'विरले ही ठिकाने और राज्य ऐसे हैं, 


जिनमें किसी द्रोगा का बोल बाला न हो । मध्यम 


अथवा साधारण स्थिति के जानने में प्रायः इनका परदा 
नहीं होता, बेरोक टोक जाते हैं । जहाँ नव aye हों, 
वहाँ आवाज़ देकर जाते हैं । किन्तु यह परदा भी नाम- : 


मात्र ही निभता हे, क्योंकि उसी घर में जन्म, पालनः 
पोषण तथा निवास होने वाले का परदा कैसा और 
कहाँ तक ? हाँ, नया झुँडा हुआ दरोगा कुछ काल इतना 
अनर्गल नहीं रहता । विश्वस्त होने पर ही आगे बढ़ 


तो वह उच्छिष्ट भङ्गी आदि को दे दिया जाता है; 
दो में से किसी का दरोगा उसे नहीं खाएगा । यदि 
कोई खा भी ले, तो पतित तो होता ही नहीं, क्योंकि 
एक मालिक को छोड़ दूसरा मालिक बना लेने पर 
उसका खाने लगते हैं ही । बीच में खा लेने से fear 
लोलुपता का दोष स्वाभिमान को क्षीण करता है। 
इन्हें भङ्गी आदि अछूत जातियाँ भी आपस में गोला 
के नाम से ही गालियाँ देती हैं; क्योंकि इनका अपना 
अस्तित्व तो रहता ही नहीं । 

. मालिक की सन्तान और दरोगा की सन्तान एक ही 
घर में जन्मते हैं और पलते हैं। बल्कि wie साहब 


और बाई जी साहब दरोगा की गोदी ही में पलते हैं 


और उनका अन्न-प्राशन भी द्रोगों की थाली में ही 
होता है, एवं बड़े होने तक दोनों वर्ग के बच्चे शामिल 
खाते ही रहते हैं । इसी से दरोगों को उनका उच्छिष्ट 
हेय नहीं जैंचता, क्योंकि वे उनको पहिले अपना झूठा 
खिला चुके हैं और जवानी में भी यदि मालिक दरोगण 
को पासवान ( उप-पली ) बना ले तो वे सदा साथ- 


डायजवाल कहलाते हैं और वे वर-पक्ष के दरोगो की 
सन्तान से व्याह दिये जाते हैं। लड़कियाँ तो बाई जी 


के विवाह के दिन ही, उसी लग्न पर, बारात में आए हुए 
` दरोगों के लड़कों को ब्याह दी जाती हैं । दरोगण को 
अधिकार है कि वह जब चाहे अपने विवाहित पति को : 


भी छोड सकती है तथा दूसरा कर. सकती है । विशेष 


_ विधि कुछ नहीं करनी पड़ती, पहिले पति का 'पहिनाया | 
चूड़ा फोड़ कर दूसरे का पहिन लेना ही विधि-विधान . 


है। पहिले तो यह प्रथा थी कि मालिक के मरने पर 
दासियाँ मालिकिन के साथ ast फोड़ कर लम्बी, बाँ 
को काली, कत्थई, सफ़ेद या खाकी काँचली, जो वैधव्य 


का चिह्न है, पहिन लेती थी, और नई मालिकिन के चूडा. 
मुहृत्त पर फिर सधवा के चिन्ह धारण कर लेती थी, 


पहिले मालिक के साथ सती भी होती थीं । यह कहना 


` सर्वाश में ठीक नहीं कि प्रत्येक दासी मालिक की भोग्य 
ही होती हे, हाँ, वे उसके लिए सुसाध्य अवश्य हैं। 


SN 


€ 


f 
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इस जाति में ऐसे भी स्त्री-पुरुष हैं, जो सदाचार के 
लिए प्रशंसा पा सकते हैं । बहुत सी विधवाएँ बैठी हैं, जो 
अपना एकमात्र पति मरने पर आजीवन शील-रचा 
करती हुई वेधव्य-वेश में रहती हें। . 

गुलामी की परतन्त्र दशा मानव-स्वातन्श्य के उपा- 
सक को जितनी अखरती है, उतनी गुलामों को नहीं । 
वे दूसरे स्वतन्त्र परिश्रम की अपेक्षा इसी दशा को 


अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि ये ठिकाने की प्रतिष्ठा. 


की वस्तु होने से आवश्यकता से भी अधिक भर लिए 
Ze i v : 

जाते हें ॥ काम कम और इनका नम्बर ज्यादा होने से 

आराम से पैर पसार कर पड़े रहते हें । समय पर भोजन 

मिल जाता है। मालिक की चीज़ों और सवारियों का 


उपयोग कर ही लेते हे । गाँव की गरीब जनताको. 


घुड़क ही लेते हैं। अलबत्ता कभी-कभी मालिक को 


क्रोध होने पर कुछ जूते-डण्डे की मार सहनी पड़ती है । 


गलाम प्रतिक्षण अपने आपको अपमानित भी नहीं 
देखता, क्योंकि मालिक की सन्तान इनको दादा, काका, 
भाई, बाबा नाम से प्रतिष्ठा देती हें, यहाँ तक कि नव. 


'वधुऐ घर के मुख्य दास-दासी को “घाभाई जी” 'इया . 
जी? शब्दों से सम्बोधन करती हैं । “रे” “तू” नहीं कह 
_ सकतों । इसीसे वे उस घर में पकान्त-भोजी कुडुस्बी के 


रूप में रहते हैं ओर इसी भावना से इतिहास-काल में 
अनेक गुलामों ने मालिक के लिए प्राण तक दिए हैं। 
इस दशा में रहते हुए प्रगति-शील होने की एक और 
सुविधा है, अर्थात्‌ जो गुलाम चालाक होता है और qz- 
लिख जाता है, वह घर में कर्त्ता-धर्ता बन जाता है, 


अपनी पूँजी को दूर छिपा रखता है और सुविधा पाकर . 


अलग हो, दूसरे खालसे के छोटे गाँव में जाकर आबाद 
हो जाता है। कहीं मास्टर साहिब बन कर, कहीं पटवारी 


` साहब बन कर और कहीं ठेकेदार, हजारदार बन कर स्री 
`. को परदे में रखता है और खुद ठाकुर साहब कहलवाने . 
लगता है। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर असली 


राजपूत वंश के ग़रीब कुटुम्ब को प्रलोभन देकर और 
अपने को शुद्ध राजपूत सिद्ध करके विवाह-सस्बन्ध से 


राजपूत जाति में मिल जाता है। ऐसे इस समय भी. 


बीसों उदाहरण प्रत्यक्ष हें । यही कारण है कि ये समझाने 


. पर भी इस दायरे से बाहर आना नहीं चाहते । इतने पर 
भी दूसरा घर देखने के लिए या कभी-कभी स्वतन्त्र होने 


~नौ 
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की भावना से भागते भी रहते हें । यह सीमोल्लङ्कन 
मालिक को सहन नहीं होता । पुराने समय में तो ऐसी 
स्थिति में कर से क्रूर दण्ड देने का मालिक को अधि- 
कार था । मानव हृदय को दहलाने वाले दरड सहज॑- 
साध्य थे। हड्डी-पसली तोड़ना तो सामान्य बात थी । 


भागने वाले पैरों को दण्ड मिलता था, “फींच काट 


डालना” ( फींच पैर की एड़ी के ऊपर की वह बड़ी रग है, 


र ` ` राजस्थान-केसरी o 
atte ठाकुर केशरीसिंह जी aez | 
कोटा ( राजपूताना ) | 


जिसके बल मनुष्य चल सकता है । वह कभी एक पैर की 
आर कभो दोनों पैरों की काट दी जाती थी ) किन्तु वह 
समय अब नहीं रहा । अब भागने वाले को पकड़ लाने 


में युक्तियों का जाल बिछाया जाता है, जैसे, बिना खरच 


का ब्याह करा कर अफीम या मद्य का इतना गहरा 


६० eA- [ av १०, खणड १, संख्या १ 
Å“ 


व्यसनी बना देना कि वह स्वयं खूँटे बँध जाय, ayaa ठिकानेधारी भी चौंक पडे, चिन्ता का कुहरा छा गया । 
बनाए रखना, उसके माता-पिता की उत्तरःक्रिया एवं ठिकाने हैं, परन्तु कलदार कहाँ ? रोटी कपडे के 
उसके विवाह आदि cast के नाम पर स्टाम्प में ei साँटे रात-दिन कौन पड़ा रहे! एक गुलाम की जगह 
की तहरीर लिखा कर शर्त करना कि जाना चाहे, तब मानिक माँगने वाले पाँच चाहिए, फिर भी कुछ काम 
एकदम पूरी रक्रम चुकावे, भाग जाने पर ठिकाने का तो शेष रह ही जायेगे, अन्नदाता तो कोई कहेगा ही 
| ज़ेवर लेकर या चोरी कर भागने का को में दावा करना, क्यों? एक नहों, अनेक आफ्ननै हैं, तब क्यों न हिल उडे ? 
| चुपचाप ठोक-पीर कर घसीट लाना, ठिकानों में परस्पर नहीं समक में आता कि वह किव आशा पर भारत की 
| यह सन्धि करना या राज्य से ऐसा नियम बनवाना कि सार्वभौम सरकार के पास “त्राहि माँ? करके दौड़ी ? क्या 
ऐसे gata को कहीं आश्रय न दिया. जावे, इत्यादि । अमेरिका की “टॉम काका की कुटिया” पढ़ कर ? परन्तु 
वर्तमान स्वतन्त्रता की लहर को कौन रोक सकता है? क्या पैंतीस करोड ,गुलामों के पूरे बाजार को जकड़ कर 
: जिन दरोगो के दिमाग़ में वह लहर घुर पाई, उन्होंने अज्ञा लूरने वाले तुम्हें स्वतन्त्र कर दंगे? हाँ, यों कहो 
अपनी हीन दशा पर आवाज़ उठाई, रावण-राजपूत सभा कि गुलाम तो रहना चाहते हैं, परन्तु ग़लामों के 
के नाम से सोने की चिड़िया फइफडा उठी, सहसा Wala नहीं रहना चाहते। `° | 


Q a EC 6. 
: oe 1 
| he :_ [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] . | 
` कायम किए हुए था बहुत अपनी आन को, . . भूम कर जिस घड़ी तलवार सँभाले प्रताप, . 
| at हेच फिर न समझे बह शाहों की शान को । नावकेतेज़* को तरकश से निकाले प्रताप | 
Aga जङ्ग मै भो हमेशा था सरबकफ,' शेर भी आए मुक्राबिल में तो बिल्ली को तरह, 
oo: फिरता रहा लिए वह हथेलोपे जान को ॥ | बढ़ के पञ्चे से वहीं उल्लकोदबालेप्रताप॥ o 
a CO रन पड़ता दी था पीछे कदम प्रताका, j= 
_ आस्माँ से बात करता था अलम प्रतापका। o pt 
a अच्छे अच्छी ने सर उसके सामने खम कर दिण, MO रा 
य र ae सर किसी के सामने फिर क्या हो खम प्रताप का, a a 2 
। 1111 योव्तततेकेती sapa“ उसको “बिस्मिल”, इसलिए | L 
hc नाम लेते हैं अदब के साय हम प्रताप का ॥ . oe 
| (adie dm ern र हथेली पर . लिए, २--तीचण तीर, ३--भरडा, ४- सुका दिए, १--प्रेम। a 5 | 
; : P. 0 य ap A cme tare | 
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यह नाटक भारतीय समाज में जीवन-संग्राम का जीता-जागता करुण चित्र है । पाप के प्राङ्गण में 
सत्य का क्रन्दन मालती के हृदय से निकल कर जान पड़ता हे इस नाटक रूप में आया है । प्रचार की 
दृष्टि से पुस्तक का मूल्य केवले १) २०; स्थायी आहकों से ॥) मात्र ! 
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'बिलायती डल्छू 


[ श्रीयुत sito पी० श्रीवास्तव, Fto ए०, एलू-पलू० ato ] 


“iq स्टर डिकेन्स तीन बजे दोपहर को डाक 
` गाड़ी से पहुचेंगे ।॥?- गाबुल 


वाह ! वाह ! इसके क्या मानी ? मैं क्या जानूं, 
मिस्टर डिकेन्स किस चिड़िया का नाम है ? उनसे मुझसे 


मतलब ? चाहे वह दोपहर को aes, चाहे सेपहर 
को, मेरी बला से । इस शहर में आने-जाने वालों के 


नाम-गाम या हुलिया लिखने के लिए मेंने कोडे रजिस्टर 


. तो खोल ही नहीं रकखा है। रोज़ ही सैकड़ों आते हैं . 
आर चले जाते हैं। फिर इनमें आख़िर कौन सी दुम 


लगी हुईं है कि पापा इनके पहुँचने का मुझे यह तार 


| ` दवे बैठे? इनडी सभी बातें ऐसी ही ऊठ-पटाज्ञ हुआ 

o RAF और तारीफ़ यह कि कोई काम करूँ तो 
THA, न करूँ तो आफ़त। हॉल ही में एक दफ्रा 
ate जब पापा इसी तरह बाहर गए थे तो मुझसे कह 
owe) कि 'ख़बरदार, कोई ज़रूरी काम रुकने न पावे ।! 
ss उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ख़तकिताबत ही से 
सरोकार रखता है | इसलिए उनकी रोरहाज्ञिरी में 


उनकी डाक की बड़ी फिक्र रखता था । और उनके 


wal को खोल कर बडो झुस्तैदी से काम करता था । 


यहाँ तक कि उन दिनों पापा से दान माँगने वालों के 


o दस ख़त आए थे। कोई नौकरी छूट जाने से दाने-दाने 
का मुहताज था। किसी के पास ग़रीबी की वजह से. 
. इम्तिहान में फ़ीस देने के लिए रुपए न थे। किसी को 
. ` इलाज कराने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी । ग़रज़ यह. 
 किसभीने पापा को दानी और रहमदिल जान कर. 

` उनसे मदद की दरखास्त की थी। और मैंने भी पापा. 
का मान रखने के लिए तुरन्त बैङ्क से रुपए निकाल कर | 
O सभी के पास पचास-पचास रुपए भेज दिए । जिसका | o 
देख कर शाम का खाना दिन ही में बना कर, रात के L i 
लिए छुट्टी ले गया था । खेर, इस काम के लिए में अकेला . 
ही काफ़ी था । क्योंकि कमरों में फुशे 


इनाम शाबाशी के बदले पापा ने डाँट-फटकार और 


घुड़कियों से दिया। मैंने तो इक़्ज़त बनाई और उन्होंने 
ana ही मेरी इज्जत उतार ली। यह कहाँ की भल- . 


मनसाहत थी? इसोलिए बन्दा इस at बहुत ही 
EGE कर क्रदूम रखता था और डाक के मामलों 


में तो दूर ही से कानों पर हाथ धरता था । ख़तों का 
बण्डल डाकिए से लेकर चुपचाप उनकी मेज़ पर पटक 
देता था, और कभी भूल कर भी उन पर नज़र नहीं 
डालता था । कहावत मशहूर है कि--दूध का जला 
AZT फॅक-फॅक कर पीता ही है। | 
मगर इस तार को क्या करूँ, जो पापा ने ख़ास तौर . 

से मेरे ही नाम भेजा है। जी में आया, फाड कर फेंक 
दूँ। कह दूँगा, नहीं मिला। मगर तार लाने वाले 
ने उसकी रसीद मुझसे ले ली थी। और पापा 
ऐसे आदमी नहीं हैं, कि बिना किसी मामले की जाँच 
पड़ताल किए उसकी जान छोड़ दें। फिर सोचा, इसके 
लिए परेशान होने की ज्ञरूरत ही क्या है। इसमें इतना 
ही लिखा है कि मिस्टर डिकेन्स फ़लाँ वक्त पहुँचेंगे । 
ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब यही हो सकता है कि 


इस बात को उनके कारबार के रोजुनामचे में लिख 
' ढुँ। बस, झगड़ा खतम इसके सिवाय और इस पर 


अमल ही भला क्या किया जा सकता है? | 

इस तार maga ने मेरी अक्ल ऐसी बौखला दी कि | 
उसको दुरुस्त करने के लिए डेढ़ घण्टे तक कमरे के भीतर 
टहलना पड़ा । उसके बाद अपना ध्यान बटाने को 
रातिर अपने मकान के कमरों को सजाने में लग गया । 
यह भी एक जरूरी काम था। क्योंकि कल ही उनमें 
सफ़ेदी हुई थी। और सारा सामान-- मेज, कुर्सी,चारपाई 
झल्मारो, पियानो वरोरह को छोड़ कर-भण्डारख़ाने में 


पड़ा था। नौकर कोई था नहीं। बेरा पापा के साथ. 


गया था । आया को आँण्टी ( चची ) अपने साथ अपने 


भाई के यहाँ ले गई थीं। मेहतर सुबह ही को झाड़ 


देकर चला गया | रह गया बावची । वह भी, सन्नाटा 


BU तो ALE कल 


ही बिछा गए थे। nb a 
अभी मैंने दोवालो पर तस्वीरें, पलँग पर विस्तरे . 
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FT oea ota णावर 


और दरवाजों पर पर्दे लगाए ही थे कि यकायक ख्याल 
आया कि पापा जब कभी बाहर जाते हैं, तो अक्सर 
कोई न कोई फ्सल की चीज किसी के हाथ भेजते हैं। 


` मुमकिन है, इस दफ़े मिस्टर डिकेन्स को यहाँ आते हुए 


जान कर कुछ न कुछ उनके साथ रख दिया हो । बस, 
यही बात हो सकती है। वरना इस तार की जुरूरत ही 
क्या थी ? खेर ! इतनी देर के बाद इसका भेद तो 
खुला । / 

अब स्टेशन पर जाना जरूरी हो गया । क्योंकि तार 
में डिकेन्स के घर का ठिकाना भी नहीं दिया था, कि 
वक्त पर स्टेशन न पहुँच सकूँ तो अपनी चीज उनके यहाँ 
से ले आउँ। घड़ी में देखा कि तीन बजने में अभी 


wre मिनट बाक़ी हैं और स्टेशन साढ़े चार 


मील था । बस हाथ-पैर फूल गए, हालाँकि मोटर 
पर बड़े सज्ञे से पहुँच सकता था । मगर बाप रे बाप! 
मोटर के नाम से तो यहाँ कलेजा दृहल उठता है। न 
जाने किस dane की सलाह से पापा ने गाड़ी-घोड़ा 
अलग करके यह पाजी मोटर ली थी। इसे मेरे यहाँ 
आए कई महीने हो चुके हैं, फिर भी कम्बऱ्त की अब 
तक भड़क दूर नहीं हुई । और न इसके मिज्ञाज ही का 
कोई ठीक पता चला। सामने या दाहिने-बाएँ जानवर, 
आदमी, गाड़ी वरोरह देखते ही उस पर इस ज़ोरों से 
झपटती है कि उस वक्त, लाख deena या कतराने 
की कोशिश कीजिए, सब बेकार । भीड़ और ख़तरे की 


. जगहों पर तो और बसक उठती है। बिना अपना 


शैतानी जोश दिखाए किसी तरह भी नहीं मानती । 


इसी से बन्दा इसके पास नहीं फटकता था । बस पापा. | 


ही इसकी नस पहचानते हैं और यह उन्हीं से टीक 


रहती हे । मगर इस वक्त इसको चलाने के लिए पापा. 
को कहाँ से लाता? आख़िर तक़दीर टोंक कर मैं 
स्टेशन जाने के लिए मोटर पर सवार होगया | जल्दी में. 


मकान बन्द करना भी भूल गया | 


रास्ता निहायत सलामती से कर गया । क्योंकि 
fas दो बैलगाड़ियाँ sect । एक ताँगे का बम टूटा ! 
और शायद दो या तीन--ठीक याद नहीं है- देशी कुत्ते. 


__ भोदबगण्हों! 


Al बड़ी ahaa हो गई कि 


DS 


२ 


वक्त का हाल छिपा नहीं है। जब तक इस पर नज़र 


रक्खो, तभी तक ठीक चलतु है । जहाँ ज़रा निगाह झपकी : 


कि चोर की तरह यह दुर्म दबा कर भागा । इसीसे 
मुझे राहियों की चिर्ल-पों में इसका झ्याल ही नहीं 
रहा और स्टेशन पहुँचते-पहुँचते चार बज गए । 
स्टेशन के फाटक पर सड़क के किनारे असबाब का 
एक अस्वार लगा हुआ था। ट्रङ्ग, सूटकेस, हेट-बॉक्स, 
पोर्टमैण्टो, wa अजब बेततीबी से एक के ऊपर एक 
लदे हुए थे । सामने दो लोडे स्वेटर और हाफ्रपैण्ट पहने 
डेले से ,फुटबॉल की तरह खेल रहे थे एक टङ्क पर एक 
बुढ़िया सर पर ऊनी टोपी पहने और बदन को ज़नाने 
ओवरकोट से कसे बन्दरिया की तरह बैठी हुई थी। पास 
ही एक अधेड़ साहब “निकर-वाकर' डाटे, एक आँख में 
(Uae लगाए और मुँह में सिगार दबाए मेरी आती 
हुई मोटर को बिज्जू की तरह खड़े घूर रहे 
सो क़दम पहिले ही 
मैंने मोटर रोक ली और एहतियातन पीछे चलने का 


गियर” भी लगा दिया, ताकि मोटर कुनसुनाए भी तो. 


किसी तरह से आगेनजा सके, नहीं तो सड़क के 


` किनारे असबाब जमा कर इस तरह अकड़ने का सारा 


सज्ञा उस laam को मिल जाता । 


. आदमी सचमुच ही aga ager और बद्तमीज़ . 
निकला । आते ही कमबख्त सर पर सवार होगया और 


लगा एक साँस में पूछने--“किसकी मोटर है ? किसकी 
मोटर है ? किसकी मोटर हे?” | Das 
. किसी की सही, उसके बाप का क्या ?. ऐसे 


7 


वाहियात सवाल का जवाब देने के बदले मैंने खुद 
' अपने सवाल की ऊड़ो लगा दी ¬ मिस्टर डिकेन्स कहाँ 


हैं ? मिस्टर डिकेन्स कहाँ हैं ? मिस्टर fa.. o 
: अरररररर! मिस्टर डिकेन्स का नाम सुनते ही 


उसकी आँखें नोली-पोलो हो गईं । खोंखिया कर 
_ बोला-“इतनी देर में मोटर क्यों लाया ? तार भिजवाने . 
पर भी उस बेवक्रूर ने अब मोटर भेजी ! क्या aaga 

ही मिस्टर mga का लड़का टॉम इतना बडा गदहा है. 


कि उसे वक्त, का ज़रा भी ख्याल 


नर... 


$ 
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इतने में एक छोकड़ा कह बैठा--“गदहा नहीं, 
डेडी, उल्लू है उल्लू. ।” _ | 

“वह भी मासूली नहीं, बल्कि एकदम विलायती | 
यह में सुन चुका हूँ, विली ।” यह दूसरे लांडे ने जड़ा । 


जब तक gigar भी रेंगती हुई आकर बड्बडा 


उठी--“और यह शोफ़र भी तो बड़ा बेवक्रूफ़ हे । एक 
तो देर में आया और मोटर भी रोकी .तो इतनी दूर 

- पर ।? ve a ae 
Te at बोखलाहट में इत्तिफ़ाक़ से मेरा हाथ 


“स्टियरिग होल” ( मोटर घुमाने वाले चक्कर ) के 


बीच में पड गया और बिजली का ओप्‌ ज़ोर से बज 
उठा, जिससे इन mar की बातें और नहीं सुन 
सका । नहीं तो सुके और गुस्सा चढ़ता। गुस्से की 


बात ही थी, कौन भलामानुस अपनी ऐसी-ऐसी नायाब. 


तारीफे सुन कर खुश हो सकता था । ऐसे वक्त 
पर यह बताना कि में शोफ़र नहीं, मिस्टर गाबुल 


का लड़का मिस्टर टॉम हूँ, अपनी आबरू को और 


खाक में मिलाना था । क्योंकि यह बेहूदे “मिस्टर टॉम 
को यानी सुके मेरे ही सुँह पर Saxe, गदहा, विला- 
यती SEY, सब SF तो बना चुके थे | Se 
o “उफ्त lsm ! कान के पर्दे फट गए । अरे, भोंपू 
की आवाज़ बन्द कर ।” कानों पर हाथ-घर के ghar 
Reang । उसकी देखादेखी ऐनकबाज़ भी डोंके - 
“aa, खाली भोंपू ही बजाएगा, कि मोटर आगे 
बढ़ाएंगा भी 2” 


भेरा हाथ भोंपू के बटन पर. से हट गया और में. 


घबड़ा कर  बोला--मोटर' अब आगे 
सकती । . _ a oe 
ऐनकबाज़--नहीं बढ़ सकती तो ( असबाब की 
तरफ़ इशारा करके ) उसे यहाँ तक लाएगा कोन! 
में उतर पड़ा और असबाब के पास जाकर पूछा 


नहीं बढ़ 


. “कहाँ हैजो--” इसके आगे मैं कहने ही वाला था. 


“कि, जो पापा ने भेजा है ।! मगर पापा का लफ़्ज़ 
ज़बान पर आते-आते मैंने कट से अपना मुँह बन्द कर 
लिया, ताकि भण्डा न फूटे। , खैर ! उस ऐनकबाज़ ने 
खुद ही सब से बड़े झाबे को दिखा कर बता दिया कि 
यह सब. क्या है, सुकाई नहीं पड़ता ?? मैंने war 

हिला कर देखा, उसमें नारङ्गियाँ भरी इइ थो। . : 


\ 


at गई। 


वाह रे पापा ! इस aw तो नारङ्गियाँ पहिलेसे भी 
ज्यादा भेजीं। मगर ऐसे बेहूदों के साथ भेजी, बस 
इतनी ही बेवक़्फ़ी कर गए । जैसे ही काबा लाकर 
अपने पास वाली अगली सीट पर रक्खा, वैसे ही उसने 
मेरा हाथ पकड़ कर असबाब की तरफ़ फिर इशारा 
किया । i 

मैँ--क्या अभी और. है ? 

वह--वाह बे आँख के अन्धे नाम नैनसुख ! चला 
उठाओ उसे । यह मोटर इतनी दूर रोकने की सज़ा हे । 

दो कैनवेस के बड़े-बड़े बेग और किताबों से भरा 
एक चीड का बक्स और लादना पड़ा । क्योंकि 
भारी सामान सब पापा ही का था । बाक़ी ओरों पर तो 
मिस्टर डिकेन्स का नाम लिखा हुआ था, जिनसे मुझसे 
कोई सरोकार न था । इसलिए में अपनी चीज़ें लेकर 


चलने at तयारी में अपनी सीट पर बैठ गया । मगर 


आदमी निहायत चलता हुआ था। पापा की AF 
लाने के बदले में वह अपना सामान भी मेरी ही मोटर 
पर लद॒वा कर शहर तक भिजवाना चाहता था । और 


इसके लिए gat को कुली भी बनाना चाहता था। 
उसकी ऐसी-तेसी ! गोया मोटर नहीं छकडा है। मगर 


क्या बताऊँ, उस पाजी की धाँधली के आगे मेरा कुछ 


बस न चला | उसने और उसके दोनों लोंडो ने मिल कर 
` आख़िर सब सामान मोटर में भर ही तो दिया। मोटर . 


का टॉप खुला हुआ था, इससे उसको और आसानी 


मैंने 'सेल्फु स्टार्टर? दबा कर एन्जिन चला दिया । 
एब्जिन के चलते ही मोटर पीछे की ओर भागी | 


` क्योंकि “गियर” (आगे-पीछे चलाने का हैरिडल) पहिले 


ही से पीछे की चाल में लगा हुआ था, जिसका मुके . 
घबराहट में कुछ ख्याल ही नहीं हुआ | 

मोटर को अपनी दुस की तरफु से ऐंडी-बेंडी चालो. 
से भागते हुए देख कर एक कोहराम सा मच गया। 


ऐनकबाज्ञ, जो अपनी राँग पावदान पर , रक्खे हुए थे, 


उनकी वह टाँग फैल गईं और वह सड़क पर चित लेट 
गप्‌ । बुद्रिया फुटबोर्ड पर. खडी हुई दरवाजा खोलने जा 
रही थी, वह ज़मीन पर नाक रगड़ने लगी । और दोनों 


` लौंडे, जो दूसरी तरफ्‌ से बिना दरवाज़ा खोले मोटर पर 


उंचक रहे थे, गेंद की तरह बड़ी दूर तक लुढ़कते चले. 


a 
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_गए। gh क्या ख़बर थी कि यंह maga मोटर पर 
असबाब भी लाढँगे और उस पर खुद भी चढ़ने को 
कोशिश करेंगे। जब उसमें तिल धरने की जगह होती, 


तंब तो इन लोगों के बैठने का ख्याल किया जा सकता 


था । उस पर सब से बुरी बात यह हुई कि इन बेवक़्क़ों 
ने पिछुले खाने में सब असबाब का ढेर इस बुरी तरह 
जमा किया था कि मोटर के पिछुड़ते ही वह सब खड़बड़ा 
कर मेरी खोपड़ी पर फट पड़ा । यही बड़ी Raa हुई 
कि बहुत सी चीज़े' मेरे सर पर से फिसल कर सड़क पर 
गिरती गई', नहीं तो उस दिन असंबाब के ढेर के नीचे 
से जिन्दा निकलना मेरे लिए ,गैर-मुमकिन था । एक तो 


` लोगों की चिल्लाहट से मेरी ama बौखला गई थी, उस. 


पर खोपड़ी की चोटों से और भी भिन्नाई हुई थी । ऐसे 


ae मैंअपनी खोपड़ी के दर्द का .ख्याल करता या मोटर 
 . रोकने का ? और रोकता भी तो किसे, जो sara 
अपनी उल्टी चाल से ऐसी जान छोड़ कर भाग रही थी. 


` मानो पूरा रास्ता वह इसी तरह तय करने वाली है! . 


सिफ पर 


आखिर तमाशाइयों की मदद से फिर सामान 
लादा गया और असबाब के ढेर पर ऐनकबाज्ञ 
के खानदान के चारों अदद बैठाए गए; क्योंकि मोटर 
में और eit बैठने की जगह थी ही नहीं | साइब 
बहादुर मेरी खोपड़ी से भी ऊँचे कावे पर बेडे । बुडिया 
सबसे पीछे कई ट्रङ्क ओर सूट-केसाँ पर उकड 341 
ओर दोनों बचकाने किसी तरह मोटर की दोवालो पर 
अटक गए । | | | 
, गियर” am वक्त “eq” ( एन्जिन को चाल 
से जोड़ने का कज्ञ ) पर से मेरा पैर ज़रा जल्दी उठ 
मोटर उचक कर मेइक की तरह उछुल पड़ी । 
R, बाप रे बाप !” को आवाज़ सर पर गूँज 


उठी। क्योंकि ये लोग असबाबों पर मुझसे दो fez 


j ai 


को ऊँचाई पर थे और सरके में किसी का आसन गडबडा | 


उडा, तो किली के पैर पर कोई भारी चीज़ सलक 


पड़ी । खेरियत इतनी ही थी कि आगे सड़क are थी । 
am पटरियों पर रर-उधर पेड अलबत्ता खड़े थे । 
हाँ-हाँ | उधर कहाँ ! 


RR हुए सामान को भी बटोरते लाए. 
._ आते ही मारे गालियों के आसमान २ 


इस yea की चिल्लाहट से में कुछ ऐसा परेशान 


इआ कि देख न सका कि दाहिनी पटरी पर एक im 
रक लम्बा लट्टा कन्धे पर रक्खे जा रहा है! मगर मेरी 


मोटर की निगाह कब चूकने वाली थी ? आख़िर गडगडा 
कर उससे भिड ही तो गई । इस बेतुके हल्ले-गुल्ले से वह 
चौंक कर पीछे देखने को TAT | उसके साथ उसका लहा 
भी घूमा । निशाने पर ऐनकबाज़ की खोपड़ी पड़ गई । 
तडाक से आवाज़ आई । गवार तो बाल-बाल बच गया, 
मगर साहब की टोपी और ऐनक लट्टा उड़ा ले गया | 
“बाप ! बाप !” के साथ “अबे रोक ! अबे रोक |” 
की चिल्लाहट से कानों के पर्दे फट गए। मगर सामने 


पुल था, जिसके फाटक केबीच से ऐसी शैतानी मोटर 
'को सही-सलामती से सीधा निकाल ले जाना खेल नहीं 
- था । ऐसे आड़े वक्त इन लोगों के काँय-काँय पर ध्यान 


देना aga बेवक़फ़ी थी । इसलिए बन्दा चुपचाप अपने 


कान दबाए पुल के बीच का सिश्त लगा रहा था। 


फिर भी उसके पास -पहुँचते-पहुँचते इन अक्ल के 
हुश्मनों ने वह आफ़त मचाई कि मेरा निशाना आखिर 


_गड्बडा ही कर छोड़ा । मैंने समझ लिया कि अब मोटर 

नाले में बिना कलाबाज़ी खाए किसी- तरह से भी नहीं 
| अच सकती। बस, दुनिया की आख़िरी कलक देख कर 
` मैंने अपनी दोनों आँखें किचकिचा कर बन्द कर लीं । | 
' न जाने पुल कैसे पार हो गया, यह मुझे खुद ही 


ताज्जुब हे । पुल के उस पार सड़क ढालू थी । और 


. उसके बाद फिर ऊँची हो गई थी । मोटर की चाल 
. उस वक्त तीस मील फौ घण्टे की थी । ढालू ज़मीन 
marae और भी तेज़ हो गई । यहाँ तक कि जब तक 
. में उसे धीमी करके चढाई पर चढ़ाने के लिए “गियर? 
o बदलू, तब तक वह मारे तेज़ी के उसी चाल से खुद ही. 
चढाव पर धचाक से कूद पड़ी । बडे ज़ोरों का झटका 


rs 


` लगा, और मोटर ज़मीन से दो फुट ऊँची sga पड़ी । . 
 जुढिया ऐसा गला फाड़ के चिल्लाई कि हवा तक थरी 

Seti मगर शुक्र है कि फिर वह डरावनी आवाज्ञ सुनाई 
नहीं दी । क्योंकि सामने आइने में देखा कि मोटर के. 


उचलते ही वह दो सूट-केसो के साथ पीछे टपक पडी । 


बढ़िया क्या गिरी कि उसके मियाँ की नानी मर 


ळं ` गईं । हज़रत लगे छाती पीट-पीट कर हाय-तोबा 


TTA ate के लिए न. हलो. वल को 
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इस तरह रोते देखा । दोनों लोंडो ने भी उसी वक्त 
“हाय! मामा गिर गई” का जो! अलाप भरा, तो 
तमाशाई न जाने कहाँ से पैदा होकर मोटर के पोछे 
दौड़ पड़े । ईश्वर जाने, झटके में मेरा पैर '“ऐक्सेलरेटर”” 
( चाल बढ़ाने का बटन ) पर ज़रा ज़ोर से दब गया 
था या मोटर अपने पीछे भीड़ का शोर सुनते ही .खुद 
ही जान छोड़ कर भागी कि जब तक ऐनकबाज़ के 


इवास ठिकाने हों ओर मोटर रोकने के लिए मेरी जान 


खाए, तब तक तो हम लोग इवा से बातें करते हुए 
मील भर से ऊपर निकल आए | 00. 
में मोटर रोकता किस.तरह £ हाथ के ब्रेक ( रोकने 


की कल ) पर काबा और बैग wa हुए थे और पैर 


का ब्रेक ठीक काम नहीं देता था। तो भी मैं उसे 


दबाने जा रहा था । मगर ऐनकबाज़ कमबख्त की ठोकरों ` 


और गालियों से मैं ऐसा TAA गया कि पैर बहक 


` कर चाल बढ़ाने के बटन पर पड़ गया और मैंने उसी 


को बेक समक कर कस के दबा दिया ।' 

अररररर ! ग़ज़ब हो गया । मोटर आँधी की तरह 
उडी । और आगे जाते हुए एक ठेले को उलट कर FA, 
से पटरी पर पेड़ों के नीचे हो रही । ऐनकबाज़ सुभे 


नोचने, खसोटने और गालियाँ देने में इतने मस्त थे. 
कि उन्होंने देखा ही नहीं कि सामने एक पेड़ को डाल | 
ज़रा नीचे लटकती हुई सडक की ओर केली हुईं है। 


इसीलिए मोटर तो उसके नीचे से साफ़ निकल गई । 
मगर ऐनकत्राज्ञ उसमें saw कर रह गए। एक लग्बी 


“SR? की आवाज़ के साथ उनकी दोनों टाँगें 


कावे पर से मैंने एकाएक उठते ज़रूर देखी थीं । 


मगर उसके बाद वे कहाँ गए, आसमान या ज़मीन की. 
तरफ़ या शाख ही में उँगे रह गए, यह मुझे नहीं. 
` मालूम हो सका । .खैर ! इतना जानता हूँ कि अपने 
` साथ वह बहुत सा WSL सामान भी ले गए | क्योंकि 
` डाल अपनी ऊँचाई की हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ | 
मोटर पर लदा रहना अपना अपमान समती Nit 
मोटर पर. की Riaz एकदम बन्द हो गई । क्योंकि 
दोनों लोंडे ठेले से टकराते वक्त, कुछ ऐसे डर गए थे कि 
aa से छिपकली की तरह मोटर की दीवालों पर चिपके 
_ ही रहे। फिर मुँह खोलने की हिम्मत नहीं की । wo 
किसी तरह से भी चाल सुस्त न पड़ी । अब जाना o. 


aes cma mam 
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कि ब्रेक के धोके में जो मैंने चाल बढ़ाने का बटन कस 
के दबा दिया था, वह वहीं अटक कर रह गया । शायद 
उसकी कोई नस बिगड़ गईं थी। इस आफ़त में चौराहा 
भी आ गया, जिसका मोड बड़ा टेढ़ा था। इतनी तेज़ 
चाल में मोटर मोड़ना अपनी जान पर खेलना था। मगर 
चारा क्या था ? आख़िर ईश्वर का नाम लेकर मेंने 
“स्टियरिङ्ग” घुमा ही दिया । चौराहे का पुलिसमैन लोहे 
के लैग्पपोस्ट की बराल में खड़ा हुआ मेरी बेतहाशा 
चाल पर बिलबिला उठा, और दोनों हाथ उठा करं 


. सुके रुकने के लिए बड़ी ज़ोर की घुड़की बताई । मगर 


पलक मारते ही वह बजाय हाथ के अपनी टाँग ऊपर 
उठाए लग्प के खम्भे के नीचे कलाबाज्ञी खाने लगा । 


_ खम्भे का सहारा पाकर मोटर उलटने से बच तो 


गईं, सगर सामने का शोशा चूर-चूर हो गया। चाल में 
was और आवाज़ में भी गड़गड़ाहट शुरू हो गई, 


जिससे समझा कि पिनियन के खाली कोई दाँत ही. 


नहीं टूटे हैं, बल्कि किसी पहिए का टायर भी फट गया 
है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। चार-पाँच 


wale और जाते-जाते टूटे हुए पिनियन के दाँतों ने । 


भीतर ही भीतर और भी Gta डाले । फिर तो मोटर 
गड़गड़ा कर ऐसी अड़ी कि वहाँ से टसकने का नाम A 
नहीं लिया । मोटर के रुकते ही दोनों लौंडों की जान में 
जान आई । और दोनों कूद-कूद कर डेडी और मामा 
करते हुए सरपट भागे | ae 
| ae ४ | 

शुक्र है कि मकान अब क़रीब हो था । मगर आस- 
पास कोई आदमी न था, जिससे सामान seat कर ले 
जाता या मोटर ही ढकिलवाता। बड़ी देर तक खड़े 
रहने के बाद आख़िर उधर से एक दिहाती निकला । 
मैंने दो आने पैसे देकर उसे अपना असबाब ले चलने 


के लिए राज़ी किया । हमारी सभी चीज़ें ऐसी भारी थीं. 
कि एक दक्रे में एक ही अदद ले जाया जा सकता था | 

इसलिए पहिले एक बैग निकलवा कर मकान पर रखवा - 
` आया । उसके बाद दूसरा बैग, फिर anal का काबा . 
MET कर ले चला । नारङ्गी पहुँच जाने पर मैं मकान 
ही पर रह गया और उससे कहा कि चीड़ का बक्स भी . 
_ लेता आवे, जिसको मैं उसे दिखा आया था। क्योंकि 


इतनी ही चीज़ों को जा-जाकर लाने में बड़ी देर हो 
चुकी थी और में डरता था कि ऐसा न हो कि कहीं 


(aay उधर अब पहुँच जाए और मुझे देख ले। 


इसी ख्याल से मैंने मोटर नहीं ढकिलवाई, ताकि वह 
अपना सामान जिस तरह चाहे उठवा कर जहाँ जाना 
हो, ले जाए और उसे मेरे घर पर आना न पड़े, और न 


अच्छा होता है। 
चीड का बक्स भी सलामती से पहुँच गया। इन 
चीज़ों को कमरों में रखने के लिए एक दफ़ा दफ़्तर 


` वाले कमरे में भो जाना पड़ा। घबराहट में AW पर का 


'रेक' उलट गया । हफ़्तों की जमा की हुई पापा की 
डाक फ्रश पर गिर पडी । एक-एक ख़त उठा कर मैं फिर 


Qe पर रखने लगा । उस वक्त देखा कि उनमें एक . 
` लिफ़ाफ़ा मेरे नामका है। इसकी मुझे ख़बर भीन | 


थी। इन दिनों मुझसे किसी से ख़तकिताबत थी ही 


नहीं। इसीलिए मैंने अपनी डाक की फिक्र करने की 
कभी ज़रूरत नहीं समझी और यह ख़त पापा के wat 


में मिला कर बिना पढ़े ही रख दिया। गौर से पते 
की लिखावर और मुहर देखी। पता चला, पापा का 
लिखा हुआ और पाँच दिन पहले का आया हुआ 


। मैं समझ गया कि पापा ने मुझे क्या लिखा होगा ।. 


वही बेसर-पैर की बातें, जो हमेशा BRA कहा करते 
हें । यानी तुम ऐसे हो, वेले हो, दुनिया में किसी काम 
के लायक़ नहीं हो, वरौरह-वगेरह, ऐसे ख़त का पढ़ना 
न पढ़ना दोनों ही बराबर थे। खैर, उसे बाद को 
पढ्ने के ख्याल से जेब में डाल कर amar से निकल 


आया, और अपने कमरे में जाकर नारङ्गियों के मावे 
पर इट पड़ा । क्योंकि जब से इसे देखा था, तभी से. 


तबियत इसी में लगी हुई थी । 


अभो काबा खोल कर एक ही नारङ्गी का छिलका. 
उतारा था कि बाहर बरामदे में आदमियों की बोल- | 


चाल सुनाई पड़ी। | e 
इसी मकान में सामान Tat जा रहा है ?”' - 
“UL हजूर, हुईं आना में चार अदद ढोय लाए 


हैं। अउर यू लेके पाँच भए 1” . oe 
O ER, सब सामान उवार लाओ । इनाम 
feet मिल जाएगा और आदमियों से कहो कि 


उसे मेरा पता ही मिले। बदमाशों से दूर ही रहना . 


> 


eu 
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| F मोटर ढकेल कर यहीं कर दें। खबरदार, उसे कोई ले 


जाने न पाए। मैं उस सूअर के बच्चे को बिना फाँसी 
Rame मानूँगा नहीं ।......ओ ताँगे वाले, afar 
बढ़ा कर बिल्कुल सीढ़ियों से मिला दे, ताकि aa 
साहब को उतरने में आसानी हो ।” 


. न जाने क्यों, मेरे हवास गुम हो गए और में जहदी 


से अपनी चारपाई के नीचे डिप गया। कम्बस़्ती के. 


मारे उसी चारपाई पर कोई औरत भी गोद में लाकर 
लिटा दी गईं। मैंने अक़्ल से फौरन भाँप लिया कि 
यह बही बुढ्या होगी, जो मेरी मोटर से लुढ़क पड़ी 


. > थी । उसको लाते वक्त एक निकरवाकर वाली टाँग 


बुरी तरह लँगडा रही थी । ईश्वर जाने बुढ्या के बोझ 


. से या चोट खा जाने से । 


सब कमरों में असबाब wat जाने लगा, गोया 
मकान मेरा नहीं, उसके बाप का था । Was टाँग 
इधर-उघर भचक-भचक कर बड़बड़ा रही थी-- खैर, 
कमरे तो सभी सजे-सजाए और साफ़-सुथरे हैं। मगर 
नौकरों का कोई इन्तज्ञाम नहीं ! और वह हरामज्ञादा 
शोफ़र भी अब तक दिखाई नहीं पडा । 
चारपाई पर बुढ़िया मिनमिनाई -अरे ! उस शैतान 
का तो मैं ,खून पीऊँगी, तब मेरा कलेजा ठण्डा होगा । 
ward ने झुरे ज़रा भो जीता नहीं छोड़ा और मेरे 
असबाब को भी चूर-चूर कर डाला । ता 
झूठ, झूठ, सरासर as! अगर यह चुड़ेल जोती 
न होतो तो बोलती किस तरह? cle 
, गोल कमरे में दोनों लोंडे ऊधम मचाए हुए थे। 


` एक ने चिल्ला कर कडा--डेडी, देखो विली पढ़ें से लटक 


रहा है । 


दूसरा बोला+-नहों, डेडी, में कूला झूल 


रहा हूँ। | 22, 
लँगडी टाँग यहीं से पिनपिनाई-ख़बरदार ! शोर 


हाय ! हाय ! वहाँ तो पर्दा फटा जा रहा था और 
इस बेवक़फ़ को खाली शोर बन्द करने की फ़िक्र थी । 
जब तक पर्दा फटने और किसी के ज्ञमीन पर गिरने की 


हर आवाज़ आई, में ख़ून का घूँट पीकर रह गया। 


“नो, siz झूलो ” 


“बेशक, झूलूँगा | अब उस पढें से कूलूँगा ठ 


लः CN $ 


बहरी हो गई कि पापा की चीज़ों पर 
` पर भी वह कहीं से कुछ न मिनकी । 


Rem हो गए। अब तो अपना नुक्सान किसी _ 


“तुम्हीं बड़े कूलने वाले हो? में भी 
उस कमरे में जाकर झूलूँगा ।” 

पर्दा फटने और गिरने की फिर आवाजें आई । 

“झरे ! जोन यह देख बाजा” | | 

` वयॉला के सातो स्वर एक साथ बज उठे | ata! 

अफ़सोस ! गोल कमरे में तस्वीरे' टाँगते वक्त, मैंने 
पापा का वॉयला भो अपनी जगह पर लटका दिया था । 
आर TAS नीचे “पियानो” भी धा। _ 

“ga नहीं बजाना जानते। लाओ में बजा कर 

बता दूँ ।?? : 
“नहीं-नहीं, रहने दो । मैं नहीं दूँगा ।” 
“कैसे नहीं दोगे 2” | | 
“नज्ञदीक आओगे तो इसीसे माँगा ।” 
“तुम्हारी ऐसी-तेसी ।” 
Fata की तोमड़ी दीवाल पर तड़ाक से बोलो । 

` “खूब हुआ । फूट गई । मारने चले थे। ओहो ! 

अब क्या बजाओगे, अपना सर 2” 
“पियानो बजाऊँगा ।” 

“जाओ-जाओ, वयॉला बजाओ । 
बजाऊँगा ।? 

“नहीं बजाने दूँगा ।” 

“यूह लो 1१! 2 | 

दस पर्दे एक साथ इस तरह बोल उठे, भानो 
किसी ने उन पर घूँखा मार दिया । इसके बाद ऐसा 
जान पड़ा कि एक दूसरे को ढकेल-ढकेल कर पियानो के . 
पर्दो पर घूँसेबाज़ो हो रही है । 1 

“अब कैसे बजाओगे ? मैं इस पर लेटा जाता aU 

एकाएक सब पदे ऋवकता उठे। हाय! हाय! ' 
पढो' पर मानो सचमुच ही कोई उचक कर लेट गया । 

न जाने इस वक्त, लँगडी टाँग कहाँ जाकर ऐसी 
इतना Wea होने 
बुढ़िया अलबत्ता . 
ऊपर चों-चीं करती रही कि “बेटा, इतना शोर न करो । | 
शोर न करो ।” मगर नक्रक्रारख़ाने में तूती की आवाज़ 
कौन सुनता ? “7 OO 

BA बेटों को चूल्हे में झोंक दूँ । कमबझतों ने इतनी | 
ही देर में वह आफ़त मचा दी कि सैकड़ों रुपयों के | 


कूलूँगा । में 


पियानो सें 


tc 


तरह से भी सहते बन न पडा । जी में 
कर इन पाजियों को इतना मारू कि 
फिर चाहे जो कुछु हो । मगर बाहर 

ही से कलेजा काँप उठा । मैं सिमर क्र अपनी जगह 
पर शौर सिकुड़ गया, और ईश्वर से दुआ मनाने लगा 


कि जल्दी रात हो तो अँधेरे में किसी तरह लुक-छिप 
कर यहाँ से भागूं | 


आया कि निकल 
वे भी याद करे'। 


इतने में लँगड़ी राँग कमरे में आकर बोली-- 


डारलिङ्ग, नौकरों का अब तक कहों पता नहीं है । 


सगर बावर्चीखाने की अलमारी में खाना बना रक्खा 


` है। काफ़ी तो नहीं हे, खेर ! 
चल जायगा | ae र 
अरे ! इस कमबख्त ने मेरे खाने पर दाँत लगाया ? 
तब क्या रात भर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा ? . 
 बुढिया--गावुल का लड़का कहाँ है? क्या उस 
' बेवळूफ़ को नहीं मालूम था कि बिना नौकरों के किस 
तरह काम चलेगा ? | | | : 
लंगडी टाँग--यही तो 
होता है कि उस dane ने भी 
ली । खेर, जाता हुँ अब उसका 
दिल को कुछ ढाढस 
उसके टलने की तो नौबत आई । इसी 'बहाने सही । 
मगर कमबख्त इस Ge दरवाज़े पर पहुँचते ही चौंक . 


इस वक्त किसी तरह काम 


ge भी गुस्सा मालूम 


पता लगाने । 


पड़ा और बोला--अरे यह नारङ्गी का छिलका दरवाजे 


की झाड में कैसे आया? क्या विली ने Wat खोल 
ळा fo र 
are के छिलके का नास सुनते ही मेरी नाक 
धोंकनी सी चलने लगी। फ़श की कुल गद एक ही साँस 


में एकदम दिमाग में पहुँच गई । फिर तो हज़ार रोकने a 
ate ताबड़तोड़ निकल पड़ीं। 
विली हुई नारी भी गे पल. 


पर भी ठायँ-ठायँ-ठार्य कई 

कमबरत्ती के मारे 

से बरामद हो गई। अब इतना ही कहना काफ़ी है कि 

अगर लँगडी टाँग का ढाँचा पहिले ही से हटा-फूटा न 

_ होता तो उफ्न ! उस दिन उसके चङ्गल से जीता निकल | 

भागना किसी तरह से सुमकिन नहीं था, फिर भी उसने 
और उसके अचकाने-बचकाने | 


~e RNR- 


निकलने के ख्याल 


` का ख्याल 'आया । चलो, कुछ न कुछ वक्त काटने का. 


अब तक कोई ख़बर नहीं . 


हुआ कि यहाँ से किसी तरह 


Seater ने अपना वही बैठ गया, और एकद 
हौसला कुछ बाक़ी नहीं रक्खा । उस पर भो कमबश््तो o 


[ वर्ष १०, खण्ड १, संख्या { 


का पेट नहीं |भरा और सुकते पुलीस को इन्तज्ञारी में 4 
गुसलख़ाने में बन्द रखना चाहते थे । किस तरह 
वहाँ से जान लेकर भागा, सुरे खुद ही नहीं मालूम। | 
बल्कि दस बजे रात तक मुझे विश्वास ही नहीं हो सका 
कि मेंज़िन्दा हुँ। | | 
` पापाने अच्छा तार भेजा । यह कमबरूत तार था. 
या मेरे लिए मौत का नुस्ता ? मैं क्या जानता था कि 
इसका मतलब यह होगा कि तुम अपना घर-बार मिस्टर _ 
Rea के लिए छोड़ कर इस जाड़े-पाले की रात में 
सड़कों पर भूखो मरो । में समझता था कि यह कमबख्त | 
सुझको हुँने के लिए यहाँ अटका हुआ है, कुछ देर में 
चलता हो जाएगा । मगर अब तो रङ्गत से ऐसा जान 
पड़ा कि शायद चह यहाँ से जाना आज भूल ही गया । 
. बला की सदी और पहाड सी रात, उस पर मारे 
भूख के किसी तरह चैन ही नहीं पड़ता था। एक-एक | 
मिनट काटना मुश्किल हो गया । उस वक्तृ पापा के ख़त | 


मसाला तो मिला । इसलिए सड़क के WI की रोशनी 5 
में में उसे पढ्ने Wt n, 

` पापाने बहुत सी बेतुकी बातें लिखने के बाद लिखा 
था--इसके साथ जो दूसरा 


wat के लिए है, जो परदेसियों के ठहरने के लिए किराए 


नवम्बर, १३३१ ] ` 
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राजपूतों की उत्पत्ति 


[ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० go, डी० Rizo ] 


aaa राजपूत लोग वैदिक 
कालीन कज्षत्रियों के वंशधर 
हैं या शक, सिथियन और 
BUT की सन्ताने, इस विषय 
में इतिहासज्ञों में गहरा मत- 
भेद है। डॉक्टर भाण्डारकर, 


तोसरी-चौथी शताब्दी में आईं हुईं विदेशी जातियों की 
` सन्तानें मानते हैं। और महामहोपाध्याय रायबहादुर 
` गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, श्रीयुत विनायक चिन्तामणि 
वैद्य और डॉक्टर स्टीन कोनो, राजपूतों को प्राचीन 
आयो से निकले हुए मानते हैं। दोनों ही पत्तों की 
gate बड़ी प्रबल और प्रमाण gs हैं और नवीन शोध 
अदरक... 
` सहाकवि चन्द बरदाई का एथ्वीराज-रासो महाकाव्य 
_ होने के अतिरिक्त ऐतिहासिक अन्थ भी माना जाता!है। 
कुछ समय पूर्व तक तो लोगों में यह धारणा थी कि 


चन्द्‌ बरदाई महाराज एथ्वीराज का समकालीन था और . 
o उंसने अपने अन्थ में आँखों देखी घटनाओं का वर्णन 


किया है। इतिहासकार लोग मानते थे कि काच्य-कल्पना 


Ba at निकालने के बाद रासो प्रथ्वीराज के समय का और 


. उसके आसपास का एक प्रामाणिक इतिहास है । परन्तु 
रायबहादुर पं० गौरीशङ्कर ओझा ने अपने अधूरे राज- 


पूताने के इतिहास में शिला-लेखों के आधार पर यह. 
दिखलाया है कि “रासो” सोहलवीं शताब्दी का अन्ध 


है और इसकी रचना केवल जनश्रति और कल्पना के 


. आधार पर की गई है। इस अन्थ की रचना के विषय में | 
` पँ० गौरीशङ्कर जी का मत निर्विवाद मालूम होता है 


. और अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में जो 
उन्होंने चन्द बरदाई की भूलें बताई हैं, उनसे थह भी 


` कर्नेल जेम्स टॉड और मिस्टर 
विन्सेण्ट स्मिथ, राजपूतों को. 


20 . स्पष्ट विदित होता है कि चन्द बरदाई ने ऐतिहासिक 


छान-बीन और खोज की कोई चिन्ता न करके जैसा सुना 
और जैसी कल्पना की प्रेरणा हुई, उसके अनुकूल अपने 
ग्रन्थ की रचना कर डालो । 'रासो' वास्तव में काव्य- 
प्रधान है, परन्तु तो भो यह मानना पडेगा कि राजपूत- 
इतिहास के पण्डित उसकी, उपेक्षा नहीं कर सकते । चन्द 
बरदाई ने उल्लिखित घटनाओं को स्वयं न देखा होगा, 
परन्तु सोलहवीं शताब्दी राजपूतों के गौरव-काल से 


इतनी दूर नहों थी, जितनी बीसवीं शताब्दी है। उस 


समय की जनश्रुति और किम्बदन्तियाँ अधिक सजीव 
और साधार होंगी और उस समय की. कल्पना 
भी वास्तविकता से इतनी परे नहीं होगी, जितनी 
आजकल की कल्पना हो सकती है । पृथ्वीराज रासो में 
चौहाण, सोलङ्गी, wale और पढ़िहार राजपूतों की 
उत्पत्ति के विषय में एक मनोरब्जक कथा दी हुई 
है । उसमें लिखा है कि जब आर्यावर्त को मलेच्छों ने 


दबा लिया और क्षत्री लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा : 


नहीं कर सके तो ऋषियों ने आबू पहाड़ पर एक 
बृहत यज्ञ किया और देश तथा धर्म की रक्षा के लिए 
वीर weet का प्रादुर्भाव करने की भगवान से 
प्राथना की । यज्ञ की निविघ समाप्ति के बाद वशिष्ठ के 


अभि-कुण्ड से चौहान, सोलङ्की, प्रतिहार और परमार . 
. ये चार राजपूत वंश उत्पन्न हुए और इसी कारण इनके 
वंशधर असि-वंशी कहलाए । एथ्वीराज-रासो की यह कथा | 
ag के प्रसिद्ध विद्वान सूरजमल जी चारण ने अपने वि- 
. शालअन्थ “वंश-भारकर' में १६ वीं शताब्दी में दोहराई। |. 
ये राजवंश इस (समय अपने को अझ्निवंशी ही मानते oe 
हैं । इस कथा के आधार पर मिस्टर विसेण्ट स्मिथ ने यह | 
निर्णय किया कि राजपूत लोग वैदिक wat की. 
. सन्ताने नहीं हैं, बल्कि शक, सीथियन और इण आदि | 
_ विदेशी जातियों के वंशधर हैं। अपना राज्य स्थापित — 
करके जब ये आक्रमणकारी विदेशी जातियाँ भारतवर्ष में i 
बस गई और इन्होंने भारतीय सभ्यता को: तथा oe 
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भारतीय धर्म को अहण कर लिया तो ब्राह्मणों ने आबू भारडारकर ने भी टॉड और स्मिथ का ही पक्ष अहण 


पहाड पर एक महायज्ञ करके इन लोगों को शुद्ध तथा 


| संस्कृत बना लिया और ये लोग राजपूत या क्षत्रिय 


` भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की । 


कहलाने लगे । अभ्नि-कुण्ड से उत्पन्न होने के कारण 
इनका नाम अभिवंशी हुआ । इस धारणा को पुष्ट करने 
के plants स्मिथ ने अन्य कई दलोले पेश की हैं । 
वह लिखता है कि “आठवीं और नवीं शताब्दी में ही 


. राजपूत रियासतों का एकाएक प्रकट होना एक आश्चयं की 


बात है। भारत के प्राचीन राजवंशों के वर्ण या जाति के 
विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


` अशोक और agaa के विषय में कोई नहीं बतला 
` सकता कि वे किसी बड़े कुल के वंशधर थे या अपने 


सुजबल के कारण बड़े बन गए थे ।” टॉड और दूसरे 


लेखकों ने लिखा है कि अधिकांश राजपूत शक हैं और 


वर्तमान ऐतिहासिक शोध से पुष्टि होती है कि कई मुख्य-- 
ge राजपूत-वंशों में विदेशियों का रक्त मिला हुआ हे। 


. भारतवर्ष में सबसे प्रथम ई० qo दूसरी शताब्दी में 


शक लोग बाहर से आए, उसके पश्चात्‌ यूची या कुशन 
लोग इधर आए । निस्सन्देह शक और कुशन-वंशी 
राजाओं ने जब हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया तब ये 
स्त्रियों में सम्मिलित कर लिए गए। तीसरी जाति जो 


बाहर से आई, वह हूण है। ये लोग विशेषकर राजपूताना 
` शौर पञ्जाब में स्थायी रूप से आबाद हुए । इस जाति 
का एक बड़ा विभाग गुजर थे, जो अब गूजर कहलाते. 


हैं । इन लोगों ने आबू से पचास मील उत्तर-पश्चिम में 
भीनमाल या श्रीमाल को अपनी राजधानी बनाया और 


_ राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने 


ue भी एश्वीराज रासो और वंश-भास्कर की कथाओं पर 


विश्वास करके राजपूतों को शक-जाति के वंशज ही 


माना है । उन्होंने अपने ग्रन्थ में वर्तमान राजपतों के 


a a 


__ रोति-रिवाजो से मित्रते-जुलते हैं । इन . रिवाजो में सूयं. 
की उपासना, पौराणिक कथाएँ, सती-प्रथा, मद्यपान 
. और शस्त्र तथा घोडों का अर्चन हें । ये सब प्रथाएँ शकों. 
Sarat से सिल्ती-जुलती हैं । डॉक्टर सर रामकृष्ण 


किया है । इस पक्ष के कई विद्वानों ने चावडा, पढ़िहार, 


परमार, चौहान, ताँवर, सोलङ्की, कछवाहा आदि 
राजपूतों को गूजर या गुर्जर अर्थात्‌ हूण जाति के वंशज 
होना सिदःक्या a 

रायबहादुर पण्डित गौरीशङ्कर जी ओखा राजपूत 
आर शकों के रिवाजों की समानता में सन्देह नहीं करते। 


वे इस बात से भी इनकार नहीं करते कि राजपूत 


लोग सीथियन, शक या हूणों की सन्तान हैं । मनुस्मृति, . 


विष्णुपुराण और वायुपुराण के आधार पर आपने सिद्ध 
किया है कि शक आदि जातियाँ क्षत्रिय थीं और राजा 


सगर के समय भी वे विद्यमान थौं । पीछे से बौद्ध आदि 


धर्म स्वीकार कर लेने के कारण वैदिक मत वालों ने 


उनकी गणना स्लेच्छों में कर ली | भारतवर्ष में जब ate- = 


धर्म की प्रबलता हुई, उस समय ब्राह्मण आदि अनेक 
लोग बौद्ध-धर्म में ही सम्मिलित हो गए और उनकी 
गणना कट्टर ब्राह्मणों ने स्वरचित स्थतियों के अन्दर 


` थूद्गों में कर दी। इतना ही नहीं, किन्तु अङ्ग, बह, 


में जो श्वरोछि-लिपि के लेखों का संग्रह किया था, 
गीनमाल या. | उनकी भाषा भी तुर्की-मिश्चित भारतीय mga है और | 
. राजपूताने में अपना राज्य स्थापित कर लिया । भीनमाल वहाँ के शासकों की उपाधियाँ भारतीय महाराजाओ की | 


` के गुजर प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज को जीत कर उत्तर 


कलिङ्ग, सुराष्ट्र, मगध आदि ate प्रायः देशों में यात्रा 


के सिवा आ जाने पर पुनः संस्कार करने का विधान तक 


किया था । रायबहादुर पण्डित गौरीशङ्कर जी ने एन- 


` साइक्लो पीडिया ब्रिटानिका का भी हवाला दिया है, - 


जहाँ पर यह उल्लेख याया है कि शक आर्य थे। 
डॉक्टर सर MARIA ने सन्‌ १३०१ में चीनी तुकिस्तान 
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उपाधियों से मिलती-जुलती हें । चीनी यात्री फ्राहियान 


` ने भारतवर्ष आते हुए मागे में ऐसे अनेक नगर देखे ये 
जहाँ शक लोगों का राज्य था और इसी जातिका 
प्राधान्य था । ये लोग अधिकांश महायान nora 
थे और विशेष अवसरों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का. | 
स k ` जुलूस निकाला करते थे । फ़ाहियान ने जो इन 
.. ऐसे रीति-रिवाजों का ऐसा उल्लेख किया है जो शको के. Es 


मिलता-जुलता è 


महामहोपाध्याय पण्डित गौरीश जी का कहना हे 
. रिवाज शकों के रोति 


त न नेजो इन जुलूसों | 
का वर्णन किया है, वह जगदीश की वर्तमान रथयात्रा से 
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उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हे । क्योंकि दोनों ही 
क्षत्रिय जातियाँ थीं । सूर्यं की उपासना वैदिक काल से 
आर्य लोगों में प्रचलित थी ओर जहाँ-जहाँ आयं लोग 


पहुँचे वहाँ वहाँ उसका प्रचार हुआ। शकों की पुरानी . 


कथाओं का यहाँ की प्राचीन कथाओं से मिलना भी यही 
बतलाता है कि वे कथाएँ यहाँ से ही मध्य एशिया 
आदि देशों में आयो" के साथ पहुँची थीं। सती होने की 


प्रथा भी शको के इस देश में आने से पूर्व की है। शख 
. और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से लगा कर अब तक 


बराबर होती है । | 
कुशन या यूची वंशियों के विषय में पण्डित गौरी 
शक्कर जी कहते हैं कि इन लोगों के सिक्कों में अधिकांश 


पर एक तरफ़ राना की खड़ी हुई मूति और दूसरी ओर . 


बैल के पास खडे हुए शिव की मूर्ति बनी है। बाक़ी के 
सिक्कों पर सूर्य, बुद्ध तथा अन्य देवी-देवताओं की 


` मूर्तियाँ हैं। अनेक सिक्कों पर राजा अग्नि में आहुति 
देता हुआ खड़ा है। प्राचीन काल से भारत के क्षत्रिय 


राजाओं में देवकुल बनाने की प्रथा थी, जहाँ राजाओं की 
ag के पीछे उनकी मूर्तियाँ wat जाती थीं। शिला- 


लेखों से सिद्ध हो राया है कि कुशन वंशियों में भी रघु 
. और शिशुनाग वंशी राजाओं के समान देवकुल बनाने 


की प्रथा थी । इन बातों को देखने से इनका आर्य होना 


(निश्चित है। हूणों के विषय में भी श्रीयुत ओका की | 
धारणा है कि यह मध्य एशिया में रहने वाली एक आर्य. 
जाति थी, जिसने बल प्राप्त कर एशिया और यूरोप के 
कई देश विजय किए और उन पर अपना अधिकार जमा 
_ लिया था। मध्य एशिया में बौद्ध-घम का प्राबल्य था 
और हूणों ने भी उसे स्वीकार किथा होगा, जिसके . 
कारण ब्राह्मण लेखकों ने धर्भ-ट्रेष से प्रेरित होकर मध्य- 
एशिया की अन्य जातियों के समान उनकी गणना भी 
'ग्लेच्छो में की 


`` चशिष्ठ के अग्नि-कुण्ड से राजपूतों के उत्पन्न होने 


की जो कथा है उसको पण्डित गौरीशङ्कर जी केवल 
काव्य-कल्पंना मानते हैं । उनका कहना है कि पृथ्वीराज 
रासो. की रचना सोलहवीं शताब्दी में हुई थी और उसी 


समय इस कथा को सृष्टि की गईं थी । प्राचीन, इतिहास 


और साहित्य की अज्ञानता के कारण फिर सूरजमल जी 


चारण ने इसको दुहराया और मिस्टर स्मिथ तथा 


डॉक्टर भाण्डारकर ने अधिक छान-बीन न करके इस 
कल्पित कथा को इतिहास का रूप दे दिया । पण्डित 
गौरीशङ्कर जी ने यह सिद्ध किया है कि विक्रम सम्वत्‌ 


१८१३ से लंगा कर विक्रम सम्वत्‌ १६०० तक के चौहानों 


के बहुत से शिला-लेख, दान-पत्र तथा ऐतिहासिक 
संस्कृत पुस्तक मिले हैं, जिनमें से किसी में उनका अझि- 
वंशी होना नहीं लिखा, प्रथ्बीराज-विजय में जगह-जगह | 
उनको सूयवंशी बतलाया है । एथ्वीराज से पूवं अजमेर 
के चौहानों में विग्रहराज बड़ा विद्वान और वीर राजा 


हुआ था। उसके समय के एक शिला-लेख पर चौहानों 


को सूर्यवंशी लिखा है । इसी प्रकार विक्रम सम्बत्‌ ४४९ 
से विक्रम सम्वत्‌ १६०० तक सोलङ्कियों के अनेक दान- 
पत्र, शिला-लेख तथा कई ऐतिहासिक संस्कृत अन्थ 
मिले हैं, जिनमें कहीं उनको अग्निवंशी होना नहीं 
लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनको चन्द्रवंशी और 
पाण्डवो की सन्तान होना ` जगह-जगह बतलाया है। , 
प्रतिहार राजपूत भो अग्निवंशी नहीं हैं । विक्रम सम्वत्‌. 
३०० के एक शिला-लेख से तथा कविराज शेखर के एक 
नाटक से उनका सूर्यवंशी होना सिद्ध होता है । परमार 


` राजपूतों के विषय में ga के समय के पीछे के शिला- 


लेखों तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में जहाँ भी उल्लेख 


आया हे वहाँ उनको अग्निवंशी बतलाया है । परमार | 


वंश के मूल-पुरुष का नाम धूमराज था। धूम अर्थात्‌ | 
धुआँ अग्नि से उत्पन्न होता है, शायद इसी पर परमारों ' | 
को अग्निवंशी कहा जाने लगा हो । श्रीयुत विनायक 


चिन्तामणि वैद्य गोत्रो के आधार पर सिद्ध करते हें कि | 


वर्तमान राजपूत प्राचीन चत्रियों के वंशधर हैं। वैद्य जी के 


nangga वैदिक सूत्रों में भी ज्ञत्रियों के गोत्रों का 


उल्लेख है । जयपुर के दो प्रसिद्ध पण्डित श्री० वीरेश्वर 
शास्त्री और राजपरिडत श्रीमधुसूदन शर्मा विद्यावाचस्पति 
भी वैद्य जी के मत की पुष्टि करते हैं। उनके मतानुकूल | 
परमार क्षत्रियों का गोत्र वशिष्ठ है, चालुक्यों का भारद्वाज 
है, चौहानों का वत्स है और चन्द्रवंशियों का अत्रि है । 


 परिडत गौरीशङ्कर ओझा इस विषय में वैद्य जी से ag- 
मत नहीं हैं । उनका कहना है कि चत्रियों के स्वतन्त्र 


गोत्र नहीं होते। उनके पुरोहितों के जो गोत्र होते हैं 


उनको ही वे धारण कर लेते हैं। पण्डित मधुसूदन जी | 
का कहना है कि ज्ञत्रियों को गोत्र प्राचीन पुरोदितो से. 


ही प्राप्त हुए हैं, किन्तु अब वे बदल नहीं सकते | इससे 
श्रीयुत वैद्य निष्कषं निकाल देते हैं कि जिन क्षत्रिय वंशों 
में प्राचीन गोत्र अब तक जारी हैं, वे वंश शक, सीथि- 
यन या इणों की सन्तान नहीं हो सकते । ; 
: राजपूतों की उत्पत्ति का विषय, भारतीय इतिहास 
में, एक अत्यन्त विवादगस्त विषय है । उनकी उत्पत्ति के 
विषय में एक तरफ़ सर रामकृष्ण भारडारकर और मिस्टर 
बिन्सेणट स्मिथ जैसे इतिहास के प्रकाण्ड पण्डित È 
और दूसरी ओर श्री० गौरीशङ्कर ओका, site विनायक 
बैद्य और डॉक्टर स्टीन कोनो जैसे राजपूताना के इतिहास 
केविशेषज्ञ हैं। दोनों पक्ष के विद्वानों की सम्मतियों का 
अध्ययन करने से तथा राजपूत काल के इतिहास का 
_ सुषम अध्ययन करने से निम्न-लिखित निष्कर्ष निकलता 
C8) शक, सीथियन और हूणों के रीति-रिवाजों 
में और वर्तमान राजपूतों के रीति-रिवाजों में समा- 


नता है। | RE 
. (२) वर्तमान राजपूतों के राज्य, महाराज हर्ष की 

मृत्यु के पश्चात्‌ प्रगट हुए हैं अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी से. 
` पूर्व वर्तमान राजपूतों के पूर्वजों का इतिहास में कहीं 


fate उल्लेख नहीं मिलता । Me ee 
`ˆ इस निष्कर्ष से दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं -- i 
` (३ ) शक, सीथियन और gat के तथा adma 
 राजपूर्तो के रीतिरिवाजो में समानता के क्या कारण हैं? . 
(२) क्या कारण है कि वर्तमान राजपूतों के पूर्वजों 
_ का प्रताप आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही प्रगट होने. 
. को भी आये क्षत्रिय बताते हैं । {इसके प्रमाण में आप | 
.. स्टृतियों और घुराणों की सहायता लेते हैं और शकों के 3 
सम्बन्ध में !एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी 
उद्धत करते हैं। अशोक के समय में बौद्ध धर्म के उपदे- 
शक एशिया में प्रायः सब प्रधान प्रदेशों में पहुँच गए | 
__ थे। चीनी तुर्किस्तान में भी उस समय बौद्ध ad का. 
O प्रचार हो चुका हो तो कोई अचग्भे की बात नहीं है। 


के भारत में प्रवेश करने से पूर्व ही, भारतीय संस्कृति. 
. और धर्म का प्रभाव पड़ चुका हो । इसके अतिरिक्त शक 


है 


. यह भी सम्भव है कि शक, सीथियन और हूरों पर उन | 


नेही बदलते, बह ठीक हे. 


R | “eo A\ # SS. [वर्ष १०, खण्ड १, संख्या १ 
(Oo eee i) , ७.७ ..... | 


संस्करण हुए होंगे तो लेखकों 


प्राचीन इुरोहितों के 


रीत को बुनियाद्‌ हिलाने वाले | 


= .. आसमाँ सर पे उठाए हैं सताने वाले ॥ 


arat, १६३१ | 
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अपने पुरोहितों के गोत्र ही धारण किए थे । इससे यह 
स्पष्ट है कि जिस प्रसिद्ध विद्वान ने शकादि जातियों को 


आय-धम्म की दीक्षा देकर हिन्दू बनाने का साहस. 
किया, उसके ही कुल का गोत्र इन शुद्ध किए हुए | 


क्षत्रियों ने धारण कर लिया । एक बार इस भाँति गोत्र 
. धारण करने के पश्चात्‌ उनको गोत्र बदलने की कोई 
आवश्यकता न रहो, जिससे मध्य-कालीन धर्म-शाख्कारों 
ने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि क्षत्रियों के गोत्र नहीं 
बदल सकते | 

रायबहाडुर पण्डित गौरीशङ्कर जी ने अपने राजपू- 
ताने के इतिहास में सातवीं शताब्दी के दो-तीन शिला- 
लेखों का उल्लेख किया है, जिनमें उस समय राज॑पूतों 
को राज्य करते हुए बतलाया गया है। इन शिलालेखों 
से भी यह सन्देह निवारण नहीं होता कि राजपूत वैदिक 
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`. धमं क्या चीज है दुनिया को बताया तूने, | 

O राजपूतों का अजब रङ्ग जमाया तूने ॥ 1 
| jl रन में तलवार के जीइर को दिखायातूने) | 


| we मैदान मे एक धूम मचाने वाले ॥ 
. याद करते हैं तुमे तेरे घराने बाले 


` तूने क्या-क्या न क्रिया अपने चमन को खातिर। 


o आफर्त शान से भेलों है वतन की खातिर ॥ ... 
est परताप ज़माने मे है चरचा तेरा i 
. ` ` देखने वालों ने देखा है तमाशा तेरा ॥ Fh ee ह 


आज परताप जमाने में है करणचा तेरा 


uv 


आये हैं या शुद्ध किए हुए शक आर्य । चौहान, चालुक्य 
WMA, कछ्वाहा, परमार, चावडा, भाटी सीसोदिया 
आदि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी और अभ्निवंशी राजपूत 
सातवीं शताब्दी के बाद. ही भारतीय राजयैतिक | 
आकाश में जगमगाने लगते हैं। इससे पूर्व मगध 
मालवा, गुजरात या पञ्जाब आदि किसी प्रान्त में. 
इनका राज्य नहीं था । समुद्रगुप्त ने जो अनेक राजा- 
महाराजा पराजित किए थे उनमें भी वतमान राजपूत- 
घरानो का कहीं उल्लेख नहीं है। इससे यह अनुमान | 
लगा लेना ऐतिहासिक शोध के विरुद्ध नहीं है कि ad- 
'मान राजपूत शकादि जातियों के वंशज हों। . | 
फिर भी यह विषय निर्विवाद नहों कहा जा 


_ सकता । हमने उभय पत्त की दलीले' और अपनी राय. 


पाठकों के समक्ष रक्खी हैं । 


७ 


t ५ 


देश के वास्ते जङ्गल को बसाया तूने ॥ a 
` यानी चित्तोड़ का, are का गौरव त्‌ दै। .. 
देश वालों का वतन वालों का रहरव' तूहै॥ 


सी 
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भारत-सरकार कोर राजपताने की दो FFF 


> ७ 
| रयासता का सात्कया 
s nin 
| 22 इण्डिया कम्पनी आर महाराणा तनाज़। हो जायगा तो उसके निपटारे के लिए ब्रिटिश का 
o a सरकार के सामने पेश करेंगे | | 
| भीमसिंह राणा उ३यपर mo | 
"न AN ~ ड a i 
| ह अहदनामा ईस्ट इण्डिया पाँच वर्ष तक उदयपुर राज्य की मालगुजारी का . | 
A कम्पनी और उदयपुर के agiia ब्रिटिश सरकार को ख़िराज के रूप में fear 
fe महाराणा भीमसिंह जी के जाएगा और उसके बाद मालगुज्ञारी के आठ भाग में | 
|. बीच हुआ था। कम्पनी के से तीन भाग हमेशा के लिए fana में दिए जायंगे। है” 
प्रतिनिधि मिस्टर awed खिराज के विषय में महाराणा का किसी और राज्य 
टी० मेटकाफ़ थे और महा- से कोई सम्बन्ध न रहेगा और यदि कोई ख़िरान | न 
a राणा के प्रतिनिधि थे ठाकुर माँगेगा तो उसको ब्रिटिश सरकार जवाबदेगी। | 
` अजीतसिह बहादुर। | | शत (७) 
। mace) i महाराणा कहते हैं कि उदयपुर राज्य के कुछ हिस्से 


दोनों राज्यों में निरन्तर मित्रता, परस्पर राजनैतिक अनुचित साधनों से दबा aA हैं। वे ब्रिटिश सरकार 

. सम्बन्ध और Ria पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा और की सहायता से उदयपुर को वापस मिलने चाहिए | 
` एक राज्य के शत्र और मित्र दोनों राज्यों के शत्रु और इस विषय में सरकार को पूरा इलम नहीं हे और ' 

मित्र माने जाएँगे । इसलिए सरकार निश्चित वचन नहीं दे सकती, लेकिन 


शत (२)  ' उदयपुरका खोया हुआ राज्यांश वापस दिलाने का 

ब्रिटिश सरकार उदयपुर राज्य की और उसकी ' सरकार को सदैव ध्यान रहेगा और हर हालत में 

. सीमा की रक्षा करने का वचन देती है जाँच-पइताल के बाद जहाँ सुनासिब होंगा वहाँ इस 
1 शत (३) पा उद्देश्य की पति के लिए प्रयत्न किया जाएगा | इस प्रकार 


महाराणा उदयपुर ब्रिटिश सरकार के साथ एक जो राज्यांश उदयपुर को वापिस मिलेगा, उसकी माल- 
मातहत की हैसियत से सहयोग करेंगे और हमेशा गुज्ञारी का ई हमेशा के लिए ब्रिटिश सरकार को दिया 
gast स्त्रामित्व स्वीकार करेंगे ओर दूसरी रियासतों जाएगा | 


या सरदारों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे। | Co Re । 
शत(४) उदयपुर रियासत अपनी हैसियत के अनुकूल और . 
ब्रिटिश सरकार के जाने बिना और उससे स्वीकृति ब्रिटिश सरकार की माँग के अनुसार सेना रक्खेगी। | 
faa बिना महाराणा उदयपुर किसी रियासत या aes  शतं(&) र 
` सरदार के साथ कोई सन्धि या विग्रह की बात नहीं कर महाराणा उदयपुर अपने राज्य में सदैव अनियन्त्रित | 
सकेंगे, लेकिन अपने मित्र और सम्बन्धियों के साथ जो शासक बने रहेंगे । उनके राज्य में अक्रेज़ी अमल जारी 
. उनका पत्र-व्यवहार है, वह जारी रहेगा । | नहीँ किया जाएगा। | 
| शल (प)... Oe शत (९८) | 
महाराणा उदयपुर किसी राज्य पर अतिक्रमण यह दस शर्तों का अहदनामा देहली में हुआ है 


` नहीं करेंगे और इत्तिफ्राक् से किसी के साथ कोई . जिस पर मिस्टर चाल्सं Ao मेटकाफ़ और ठाकुर अजीत- 
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नवम्बर, १६३१ | 
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सिंह बहादुर ने हस्ताक्षर किए हैं और मोहर लगाई है । 


+ आज से एक महीने के अन्दर परम माननीय गवर्नर- 
ae जनरल और महाराणा भीमसिह इसको परस्पर सही 
करेंगे । 

a देहली में हुआ, आज तारीख १३ जनवरी, सन्‌ १८१८ 


द्ह्तखत -सी० टी० मेटकाफ 
द्स्तखत- ठाकुर अजीतसिह 
द्स्तखत--हे स्टिग्ज्‌ 
हिज़ ऐक्सेलेन्सी गवरनर जनरल ने २२ जनवरी, 
सन्‌ १८१८ को ऊचर के कैम्प में सही किया | 
द्र्तखत--जे० aga 
सेक्रटरी गवनंर-जनरल 


$ Ho ध | 
aag गोदनशोनी जो राशा शम्भूसिंह 
o मेवाड़ ( उदयपुर ) को दी गई; तारीख ११ 
माच, १८६२ 


श्रीमती समाज्ञी चाहती हें कि भारतवर्ष के अनेक 


राजा और सरदार, जो इस समय अपने राज्यों का शासन 
. कर रहे हैं, उनकी सरकारें बनी रहें और उनका वंश तथा 
. अतिष्ठा जारी रहे । इसलिए इस अभिलाषा की पूर्ति के 
हेतु मैं आपको विश्वास दिलाता हुँ कि सन्तान न होने 
की दशा में आप और आपके राज्य के भावी शासक 


` हिन्दू-क्ानून और आपकी जाति के Rast के अनुकूल | 


८ किसी को गोद लेंगे तो वह मञ्जर किया जावेगा । 
| विश्‍वास रखिए कि जब तक आपका घराना सम्राट 
का भक्त बना रहेगा और अहदनामों की wal का पालन 
करता रहेगा, तब तक आपके साथ जो यह अहद किया 
गया हे, इसमें कोई अन्तर नहीं आएगा | 
Oe दस्तखत - कैनिङ्ग 
A १... $ छ 
` जयपुर की सन्धि, साँभर के विषय में 
इस सन्धि में मेजर विलियम एच० वेनोन, जो उस 
समय जयएुर के पोलिटिकल एजेन्ट थे, भारत-सरकार के 
` प्रतिनिधि थे और नवाब मोहम्मद फेज़ अली ख़ाँ बहा- 
दुर, जयपुर के महाराजा रामसिह के प्रतिनिधि थे। 


शत (१) 
निम्न-लिखित सन्धि की शर्तों के अनुकूल जयपुर: 
सरकार साँभर भोल के पास नमक बनाने, बेचने तथा 
उस पर कर लगाने के अधिकार भारत-सरकार को 
देती हे । 
शत (२) | 
` यह अधिकार भारत-संरकार चाहेगी तब तक जारी, 
रहेगा ओर जब इस अधिकार को सरकार छोड़ना 
चाहे गी, तो दो वर्ष पूर्व जयपुर-सरकार को सूचना देगी | 


शत (३) 


भारत-सरकार नमक बनाने और बेचने के अधिकार 
को भली-भाँति काम में ला सके, इस अभिप्राय से जय- 
पुर सरकार भारत-सरकार को निम्न-लिखित हक़ देती हे । 


नमक को छिपाने का या उसका महसूल चुराने का. 
सन्देह होने पर भारत-सरकार के नियत किए हुए 


` अफ़सर अगली wat में दिए हुए स्थानों के मकान, 


बाड़े आदि की तशाली ले सकते हैं और दी हुईं 
सीमा के अन्दर नमक की बिक्री, चोरी या बिना इजा- 
ज़त बनांना आदि के विषय में भारत-सरकार जो क़ानन 
बनावे उसका TATA करने वाले मनुष्य को गिरफ्तार 


कर सकते हैं, केद कर सकते हैं और उस पर जुर्माना 


कर सकते हैं । 
शत (४) 
सॉभर कील के तट के पास की ज़मीन, जिसमें 


साँभर का क़स्बा और अन्य छोटे-छोटे बारह गाँव सम्मि- | 


लित हैं, और वइ ज़मीन, जिस पर जयपुर और जोधपुर | 


दोनों का अमल जारी है, तथा मील के वे हिस्से. जिन 


पर इन दोनों Raadi का अमल हे, यह सब वह 
हिस्सा समभा जायगा जिस पर ब्रिटिश सरकार और | 
उसके WHAT शत ३ के अनुकूल अधिकार स्थापित 
करेंगे । 
शत (५) । 
उपरोक्त सोमा के अन्दर ब्रिटिश सरकार नमक 
बनाने के लिए, बेचने के लिए, हटाने के लिए, महसूल 
चोरी रोकने के लिए और ad ३ में दिए हुए क़ानून को 
कार्य-रूप में परिणत करने के लिए मकान, सड़कें, पुल, ' 


Ke ५ 


७६ 


यि 


बाड़ आदि बना सकेगी और आवश्यकता के अनुकूल 
. इनको गिरा भी सकेगी । उपरोक्त अभिप्राय की पूति 
के निमित्त, यदि अधिक ज़मीन की आवश्यकता हुई तो 
बिटिश सरकार उस पर कब्जा कर लेगी । अगर यह 
ज़मीन ऐसी हुईं जिससे जयपुर-सरकार को मालगुज्ञारी 
प्राप्त होती है, तो उतनी ही मालगुज़ारी ब्रिटिश सरकार, 
जयपुर को देगी । इस प्रकार ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने से ; 
अगर किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति को नुक्रसान पहुँचता | 
होगा तो ब्रिटिश सरकार, जयपुर रियासत को अपने | 
_ विचार की $ मास पूर्व सूचना देगी और ऐसी हालतो 
में बिदिश सरकार उचित क्षति-पूति करेगी । इस क्षति- 
` पूति की रकम के विषय में, यदि ब्रिटिश-सरकार और 
जयपुर-सरकार तथा उस सम्पति के अधिकारी में मतभेद 
हु तो वह रक्रम पञ्चायत द्वारा निश्चित की जायगी । 
जयपुर रियासत की सोमा में जो इस प्रकार इमारतें 
. बनाई जावेंगी, उन पर ब्रिटिश सरकार का “मालिकाना 
` हक़ नहीं माना जायगा और जिस वक्त ब्रिटिश सरकार 


o  साँभर कोल पर से अपना क़ब्ज़ा हटा लेगी, उस वक्त 


५५ शत (6). 


इन इमारतों पर जयपुर-सरकार का क़ज़ा हो जावेगा । 
._ :जयपुर-सरकार को अधोनता में ब्रिटिश सरकार. 


एक न्यायालय स्थापित करेगी, जिसमें एक सुयोग्य ale 
`. ` न्यायाधीश रक्खा जावेगा जो समय-समय पर अपनी a 

बैठक करके उन अपराधों का दरड देगा, जोकि तीसरी 
शर्त के भीतर आते हैं, या उससे सम्बन्धित हैं और ऊपर 
o वर्णन की हई सीमा के भीतर 
. जैसे उचित समझे उसी प्रकार । 
` पाए हुए अभियुक्तों को सांभर की सीमा के अन्दर या अचुक ह i 


होते हैं । ब्रिटिश सरकार i 
ऐसे अपराधों में दरड 


` बाहर पकड़ सकती है । 1. 
1. Rw 


& uf 
w 


जब तक साँभर झोल पर ब्रिटिश गवर्नभेणट का. 


Mabe 
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` यह क्रीमत उसी समय दिया जाना आरम्भ होगा, जब 


| ove मिलेगी । इस ८,२४,००० मन में Ve 
_ शत सात में दिया हुआ वह नमक , भी शामिल है,जो | 


में आने वाले मन की तोल से १,७२,००० मन से अधिक 
न होगी | जयपुर सरकार इस नमक का मूल्य 8 आने 
प्रति मन के हिसाब से. चुकावेगी, परन्तु उसको अधि- 
कार होगा कि उस नमक को इच्छित भाव पर बेचे । 
शते (८) 

साँभर की सीमा के भीतर जयपुर और जोधपुर की 
जो इस समय संयुक्त लवण-राशि है, उसका आधा भाग 
जयपुर-सरकार का है । यह भाग निम्न-लिखित शर्तों 
पर ब्रिटिश सरकार को दिया जावेगा | 

(१) रिवाज के अनुसार पाँच लाख दस हज़ार 
मन नमक जयपुर-सरकार, ब्रिटिश सरकार को बिना 
मूल्य देगी। शेष नमक।=)॥ फ़ी मन के भाव पर 
ब्रिटिश सरकार खरीदेगी और उसके दास चुकावेगी। 


5,२९,००० मन से अधिक नमक खरीदने की या बाहर 
भेजने की ब्रिटिश सरकार को आवश्यकता होगी । यह 
परिमाण 5,२४,०० ° मन तक जब तक न पहुँच जायगा 
तब तक शतं बारह में उल्लिखित २० प्रति शत रॉयलटी 


जयपुर सरकार को अपने प्रच के लिए चाहिए ' * 


=. see अन्यत्र देखिए 


| ery ह 6 ` ee रही है !! 


यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार मे श्रपाप्य थीं। कहानी के जिस 
विषय को लेकर देवी जी ने कहानी प्रारम्भ की है, उसका. सजीव चित्र दिखला दिया है । 


२) ए i 
N ` 


९०02 


क्र 


अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते 
पुस्तक छप रही है । शीघ्र ही प्रकाशित होगी । अभी से आहकां की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 


~ व्यवस्थापक “चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न पढ़ी होंगी । 


वह सब ब्रिटिश सरकार उठावेगी और जयपुर-सरकार 
को कुछु नहों देना पडेगा । जयपुर-रियासत' ने जो 
अधिकार ब्रिटिश सरकार को सोपे हैं, उनके बदले में 
ब्रिटिश सरकार उसको २,७९,०००) रु० सालाना दो 


की तादाद पर कुछ असर नहीं पडेगा | 


शत (१२) 

यदि किसी साल ८,२९,००० सन से अधिक नमक 
बेचा जायगा तो शत ८ में जो परिमाण दिया हुआ हे 
उससे बेशी पर २० प्रतिशत रॉयलटी दी जावेगी | यदि 
नमक के परिमाण के विषय में कभी कोई झगडा पेदा 
हुआ तो, ब्रिटिश सरकार का अफ्रसर जो सांभर में 


` जयपुर-सरकार अपने सन्तोष के लिए यदि हिसाब लिखने 
के लिए किसी अफ़सर को नियत करे तो ब्रिटिश सरकार 
इसमें बाधा नहीं डालेगी । 


शत (१३) 
` जयपुर-दरबार के निजी ख़च के लिए ब्रिटिश av 


दरबार का नियत किया हुआ कोई अफ़सर नमक बनाने 
की जगह पर इसको सँभालेगा । 


शत ( १४) 


नहीं होगा। | 
शते ( १५ ) 


सरकार नमक नहीं बेचेगी। | 


i किश्तों में देगी । नमक कम बिके या ,ज्यादा, इस रक्कम 


रहता है, उसका हिसाब अन्तिम समझा जावेगा; लेकिन 


| कार ७,००० मन नमक सालाना देगी और जयपुर- 


wae के अतिरिक्त और किसी विषय के कर पर था... 
ATT पर, साँभर और उसके गाँव में और उसके... 


पास की ज़मीन पर ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार _ 
a ; गया और मुहर लगाई गई । 


उपरोक्त सीमा के बाहर जयपुर-राज्य में ब्रिटिश ॥ eo 
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राध करके जयपुर-राज्य में जा रहेगा या जयपुर-राज्य 
में होकर कहीं जा रहा होगा; तो डसके अपराध का 
पर्याप्त प्रमाण पेश करने पर जयपुर-सरकार उसको 


गिरफ़्तार करवाने में और ब्रिटिश सरकार के fag 


करने में पूर्ण प्रयत्न करेगी । | 
शते ( १७ 
ब्रिटिश सरकार उपरोक्त सीमा A नमक बनाने का 
चार्ज जब तक अपने हाथों में न ले लेगी, तब तकं इस 


_ सन्धि की शर्त लागू न होंगी । चाज लेने की तारीख़ भी . 
(fa सरकार निश्चित करेगी, लेकिन यह तारीख़ १ 

` नवम्बर, १८६६ या १ AS, या १ नवम्बर, १८७०, या १ 
मई, १८७१ होगी । अगर १ मई, १८७१ को ब्रिटिश 
सरकार ने इसका चार्ज न लिया, तो यह सन्धि रइ _ 
समझी जावेगी। : 


GE) | 
दोनों सरकारों की पूर्वं सम्मति के बिना इस सन्धि 


. की कोई शते न रह होगी, न परिवतित होगी और यदि 


किसी एक पक्त ने शतो का पालन करना बन्द कर 


fen, तो दूसरे पक्ष पर इनका पालन करना लाज़िमी न | 


o होगा। oe oe 


दस्तखत डब्ल्यू पच० बेनॉन . 
we पोलिटिकल पजेन्ट 
दस्तखत नवाब फेज्ञअली खाँ बहादुर 
तारीख ७ अगस्त सन्‌ १८६९ Se को 


७. . ~AT A/S 
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[ पं० विष्णुदत्त जी शर्मा ] 


ह बाँदी थी, एक राजपूत घराने 
की दुखिया बांदी । दुख में पैदा 
हुई और दुख में हो पली थी, 
किन्तु इससे क्या ? भगवान के 
दरबार में शायद धनी, निधन 
और राजा-रङ्क का मेद-भाव नहीं 
है, तभी तो उसने उस दुखिया 

a को भी एक सुन्दर कन्या-रत्न 
agra किया था। यसुना ने उसे देखा और उस पर 
न्यौछावर हो गई । ओह ! कैसी सुन्दरी कन्या थी । उसे 
एक-दो बार नहीं, कोई दस बार अम हुआ, 'क्या मुझे, 
जिसका जन्म' ही दुख पाने के लिए हुआ है, ऐसी अल- 
भ्य सन्तान प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं, यह प्रवञ्जना 


है, धोखा है।' उसने बार-बार कहा, किन्तु नहीं, उसे 


विदित हो गया कि ऐसा [कह कर वह स्वयं धोखा खा 
रहीथी। | oe 

ईश्वर वास्तव में कृपालु नहीं, खिलाडी है। वह 
Ags को आनन्द का ।रूग-जल दिखा कर ही उससे 
वन्चित किया करता है। यमुना उस आनन्द के अपूर्व 
आघात को नहीं सह सकी, , प्रसव ।होते ही वह उस 
स्थान को प्रस्थान कर गई, जो अज्ञात है, जहाँ विदित 
_ नहीं, सुख है या दुख । | 


___ चमेली अनाथिनी हो गई | उसकी स्नेह की पुतली 
माँ तो उसके पैदा होते ही मर गई, और पिता न जाने 
किस समय अज्ञात लोक को प्रस्थान कर गए थे । 
बिना माँ-बाप की बालिका सबको प्यारी थी । यदि 
. उसकी माता जीवित होती तो कदाचित्‌ कोई उसकी 
` -बातभीन पूछता । अब तो क्या ठिकाना था उसके 
दुलार का । साथ की दासियाँ सोचतौं, “ओह ! बेचारी 
की माँ बचपन ही में मर गई, वह भी तो इम जैसी ही 
दुखिनी थी ।” उकुरानी सोचतीं, इसकी माँ ने कितनी 
सेवा इस कुल की की है, बेचारी की अन्तिम स्मृति हे, 
सुख से रहे, फले-फूले, हमें इसका क्या बोझ हे?! 


N 


चमेली थी भी प्यार के योग्य । भरा हुआ सुँह, गुलाबी 
गाल, मनमोहनी मुस्कराहट और Asi at चपलता, 
सभी कुछ तो प्यार करने योग्य था। निःसन्तान ठकु- 
रानी ने उसे कलेजे में छुपा रक्खा । माता के प्यार से 
वञ्चित अबोध बालिका भी प्रेम में ओत-प्रोत नई माँ 
को देख कर खिलखिला पडी । 'केसी सुन्दर बेटी है 
यह?- ठकुरानी ने कहा और सुस्करा गई | आपस की 
वह खिलखिलाहट और मुस्कराहट ही तो प्रेम की वह 


डोर है, जिसे संसार लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं तोड़ 


सकता । परन्तु यह सुख चमेली को अधिक काल तक 
न मिला, क्योंकि ठकुरानी भी कुछ दिनों बाद परलोक 
faan गई e 


SE 


संसार अपनी अविरल गति से पहले ही सा चन 
रहा था। सुखी मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि 
संसार कैसे करवट बदल रहा है और इसमें दुख 
का भी कोई अस्तित्व हे । परन्तु दुखी मनुष्य तो 
प्रगतिशील संसार की प्रत्येक गति-विधि का qua 
निरीक्षण करता हे । करना क्या है, उसे करना 
ही पड़ता हे । ठाकुर साहब के लिए तो संसार की 
पहिले सी ही गति थी, हाँ वह कुछ आनन्द-मय 
अवश्य हो गई थी । वही ऐशो-आराम, वही शराब- 


कबाब और वही आनन्द रङ्ग, mga उससे भी अधिक) 
अब वे एक फूल सी नवयौवना के हृदयेश्वर थे और. 
एक अप्रस्फुटित कली सी कन्या के पूज्य पिता । चमेली 


का तो उन्हें अब ध्यान भी न था। : आनन्द के उस 


अनूठे संसार में केवल वे थे, उनकी सुन्दरी पत्नी और 


इसीसे उपहार में मिली हुई एक faga कन्या । नई 


ठकुरानी तो ठकुरानी ठहरी, दया को घे दौर्बल्य समभतीं 
आर कृपा को कायरता | चमेली, वह चमेली, जो पहले 


ठाकुर साहब और ठकुरानी जी की आँखों की aa क 
थी, अब उनकी एक मुहब्बत भरी नज़र के लिए तरस 


> 


कर रह जाती थी। | 
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मण्डल पर दौड चली थी । राजकुमारी 
केसाथ ही साथ उनको माता जी ने भी प्रवेश 
किया | चमेली भी एक ओर आकर दीनता से खड़ी हो : 


नंवभ्बंर, १८३१ ] 


हाँ ! एक बात अवश्य थी, ठाकुर साहब की कन्या 
उससे बहुत हिलमिल गई थी, चमेली तो मानो उसकी 
जान थी, वह उसे छोड़ कर अपनी माता के पास भी 
जाना स्वीकार नहीं करती थी। दोनों में कितना प्रेम था 
यह क्या कहने की बात है, यह बात है केवल अनुभव 
करने की। 

“चमेली ।” 

“हुकुम श्री अन्नदाता ।” 

जा, बाई जी को बुला ला 1” 

“जो हुकुम प्रथ्वीनाथ !” कह कर चमेली चली गई | 

कुछ ही देर बाद चमेली, राजकुमारी को लेकर 
लोटी । राजकुमारी अब वयस्क हो चली थीं। कोतुकमय 


शैशव को छोड़ कर अब वह उन्मत्त यौवन में पैर 


रख रही at । बाल्य-सुलभ चापल्य के स्थान पर अब 
यीवनोचित गम्भीरता की आभा उनके सुन्दर मुख- 


गई | ठाकुर साहब ने उन्हें देखते ही हँस कर कहा- 
“ओहो ! कैसी भीड़ जुड़ कर आई है, क्या आज ही 
राजकुमारी का ब्याह करना सोच लिया है ?” ठकुरानी 
हँस पडों, राजकुमारी लज्ञा से लाल हो गई और चमेली 
को तो एक बाँदी की हेसियत से राज्य-परिवार के हास्य 
में हिस्सा बटाने का अधिकार ही क्या था | 

. ठकुरानी-हॉ, यह भी तो अब करना ही है 


.आपको इसकी कुछ सुधि ही नहीं हे । 


ठाकुर--अच्छा ! क्या अब इस लड़की से ऐसी 
नाराज़गी हो गई ? 


नहीं जो, नाराज़ी बेनाराज़ी की क्या बात है 


` कुवारी बेटी और माथे का करज तो दिए ही काम 
. चलता है, इसका चारा ही क्या है | बेटी तो आगे-पीछे 


पराए का धन हो ही जाती हे, फिर पछताने और देर 


करने से क्या बनेगा ।” ठकुरानी ने आँसू भरते हुए कहा। 


ठाकुर साहब भी कुछ गम्भीर हो गए। थोड़ी देर 
खामोश रह कर वे फिर बोले -- 


और इस चमेली का क्या सोचा है, इसका भी . 
तो कुछ करना ही पडेगा ।”---चमेली इस समय बाहर 


से कान लगा कर धीरे-धीरे सत्र कुछ सुन रही थी । 


पदापंण . 
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“उसका भी राजकुमारी के ब्याह में ही उधर के 
किसी पासवान से ब्याह करके दहेज में दे देना है, और 
इसके बारे में क्या सोचना-विचारना 21” उकरानी 
बोल sar । 

“नहीं जी, मेरी ऐसी ast है, कि इसको यहीं 


. कहां पीले हाथ कर दिए जाएँ और यह गढ़ ही में बनी 


रहे, बड़ी ठकुरानी इसे बहुत चाहती थीं 1” 

“ऊह, मुझे तो यह लड़की बहुत बुरी लगती है 
अपने को न जाने क्या समझती है, जब देखो Ge चढ़ा 
डुथा । बेठेंगी तो सब से ऊपर । कोई काम करनेको | 
कहो तो तेवरों पर बल । बाई की न जाने क्यों इससे | 
इतनी बनती हे और उसका क्या, बेचारी कुछ समझती | 
भी तो नहीं, भोली-भाली लड़की है। फिर ठिकाने में 
बाँदियाँ भी तो बहुत हो गई हैं, एक कम हो जाय तो 


क्या बात हे?” 


“परन्तु इस काय में अगर चमेली की भी सलाह 
q3 ली जाय तो केला ?? 
इसमें क्या सलाह पछुना हे? बाँदियाँ पासवान 
से न व्याही जायँगी तो क्या कहीं राजरानी बनेंगी ??' 


न जाने केसी आदत है तुम्हारी, हर बात पर 
नाराज़ सी हो जाती हो। होगा तो वही जो तम 
चाहोगी, परन्तु पछ लेने से यह तो हो जायगा कि हाँ 


. मुझे भी पूछा है, योंही किसी के गले नहीं बाँध दिया. 


ह 12” 

“बाँदियाँ यहाँ,ही नहीं देखी हैं, मेरे पीहर में भी . 
१०८ बाँदियाँ हैं, मगर इनके ऐसे चोचले कहीं नहीं 
देखे । बाँदी है कि कोई बादशाहज़ादी हे । खैर मुझे 
इससे करना भी क्या है, जो आपकी मर्ज़ी हो कीजिए ।” 


ठाकुर साहब आगे कुछ न बोल सके। 


8 
केसा सजीला और भोला-भाला नवयुवक था । 
नाम था चन्द्रसिह। जैसा नाम वैसे ही गुण भी | 
उसके पिता ठाकुर बलवन्तसिह ठिकाने के कामदार थे 1 
चह प्रेम में पल्ला था, सुख की सेजों पर सोया था और 
वात्सल्य में बड़ा हुआ था, ओठों पर आउों पहर मुसकान 
नाचा करती थी । ठाकुर बलवन्तसिह को वह प्राणों से 


. भी प्यारा था। बड़े-बड़े ठिकानों से उसकी शादी के 
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पैगाम आते थे, पर ठाकुर साहब के पैर ही पृथ्वी पर न 
पड़ते थे । पचास हज़ार रुपए नक़द देना होगा सुनहरी 
चारजामे से सजे हुए २९ खासे घोडे, ४ हाथी, एक बड़ी 
जागीर और न जाने क्या-क्या | अपनी आँखों के सामने 
चे अपने वैभव का विशाल. भवन बनाते और अपने 
सुयोग्य बेटे के द्वारा प्राप्त होने वाले वैभव की कल्पना 
में फूल उठते | 
'* चमेली ने भी एकबार चन्द्रसिह को देखा और 
चन्द्रसिह ने चमेली को । पहली देखां-देखी में ही दोनों 
के हृदय नामों के अनुप्रास की तरह मिल गए | अब तो 
. चमेली का किसी काम में जी ही नहीं लगता था और 
चन्द्रसिह की भी अब कुछ विचित्र सी दशा थी। 
इसलिए कि दोनों में एक ऐसी प्यास थी, जिसे संसार प्रेम 
के नाम से पुकारता है, परन्तु जो बुझाने का प्रयत्न किए 
जाने पर उत्तरोत्तर भड्कती ही चली जाती हे । चमेली 
को तो अपनी इच्छाओं के दमन करने का अभ्यास था 
परन्तु चन्द्रसिह को यह प्रणय-वेदना नितान्त असह्य हो 


` उठी। कितनी बार उन्होंने सोचा कि चमेली के साथ घर 


से निकल कर कहीं चले जायँ | कहाँ चले जायें ? उस 
संसार में, जहाँ मनुष्य, मनुष्य का दास नहीं, जहाँ उसी 


ईश्वर के gat किए हुए मनुष्य में ऊँच-नीच का ae 


भाव नहीं, जहाँ दो प्यासे हृदयों के प्रगाढ प्रणय पर 
नियन्त्रण नहीं, परन्तु चमेली इस बात पर राज़ी ही नहीं 


: होती थी, उसे न जाने क्यों आशा Fat हुई थी कि वह 


अपने मनुष्य नामधारी अन्नदाता ठाकुर से आज्ञा प्रास 


` करके चन्द्रसिह के साथ एक सुखद गृहस्थी स्थापित 
MRE. 
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“पृंथ्वीनाथ ! मुझे कुछ अज्ञ करना हे ।?-- उसने 
ठाकुरसाहबसेजाकरकहा। | 
. “क्या कहना चाहती है, चमेली १” . 


` “अन्नदाता, मेरी माँ ने इसी राज-घराने में जन्म 
पाया, इसीमें पली और इसी की सेवा करते-करते उसने 
प्राण दिए । मैंने भी जैसी कुछ टहल्न-बन्दगी इस ठिकाने 
की-की है, सो अन्नदाता से छिपी नहीं है । आप मेरे धर्म 
के बाप हैं ओर में आपकी बेटी. [| 
“हाँ, यह सब ठीक है, चमेली, मगर तू कहना क्या 
हती कैट! “८ e o 


अपने समधी के साथ बैठे कूम रहे थे । ४ ००) go ÀF | a 
रही थी । थैलियों पर थैलियाँ ख़ाली की जा रही थीं। . 


बरसाना आरम्भ कर दिया :-- _ 


. साथ अभागिनी चमेली भी बाई जी के दहेज़ में दे दी |. a 
गई । वह fafa सी हो गई थी, क्यों 2 इसलिए कि 
उसको आँखों के सामने ही उसके अरमानों का खून 


थे। कभी इधर, कभी उधर; कभी यहाँ, कभी वहाँ। | 


चमेली ने अपनी कहानी सुना दी । सुनते ही ठाकुर 

साहब के तेवर चढ़ गए। 
चमेली ! चन्द्रसिह खास खानदानी राजपूत का 

बेटा है। वह तुझसे ब्याह कैसे कर सकता है?” | 
ठाकुर बोले ! A 

“वह भी इसे स्वीकार कर चुके हैं, प्रथ्वीनाथ !/? . 
चमेली ने दबी ज़बान में उत्तर दिया । 

“यह जालसाज़ी पहले ही की जा चुकी है !” ठाकुर 
ने क्रोधित होकर कहा और हाथ के लपलपाते बेंत से 
सटाक-सटाक कई वार चमेली पर कर दिए ! चमेली | 
मूछित होकर गिर गेर पड़ी। 


Ree | 

_ मजलिस सजी हुई थी । शराब का दौर प्रे ज़ोर पर... 

था। बोतलों पर बोतलें खाली की जा रही थीं। शामि o 
याने की सजावट और गैस-लाइट की चमचमाहटसे | 
ठाकुर साहब का भवन नन्दन-उपवन सा बन रहा y 

था । आज ठाकुर साहब की कन्या का मानिकपुरके | 
महाराज के कुँवर से ब्याह था। बीच मैं ठाकुर साहब : 


पर आईं हुई जयपुर की गौहरजान क़यामत बरपा कर 


साजिन्दों ने साज मिलाया और गौहरजान Asaa 


दारू पीवो रण चढ़ो रातो राखो नैन . 
बैरी थाँका जल मरै, सुख पावेगी सेन । 
| दारूड़ो दाखाँरो । 


चौथे दिन बरात बिदा हो गई और उसके साथ: | : | 


किया ज़ा रहा था। बरात का चौथा पड़ावथा। कल | 
पाँचवाँ और अगले दिन बरात मानिकपुर में पहुँच | 
जावेगी, ऐसी आशा थी । राजा का ब्याह था, पड़ाव में i 
आनन्द-प्रमोद्‌ का क्या पूछना । प्रत्येक प्राणी प्रसन्नता । 
से उन्मत्त सा हो रहा था । बाई जी को भी जैसे सोने... 
का पहाड़ मिल गया हो पैर एक जगह टिकते ही a o 


TAFIT, १६३१ | 
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वह विशाल ख़ीमा, जिसमें उनके ठहरने का प्रबन्ध हय़ा 
था, उन्हें छोटा प्रतीत होता था । वे अपने नए दूल्हा 
को लेकर ही आनन्द से फुलकडी हुई जा रही थीं। 
इतने में एक बांदी ने हाँफते हुए आकर कहा-- 

i अन्नदाता, THA हो गया । कँवरानी साहब के 


पीहर की एक बांदी ने ज़हर खा लिया है, वह मर चुकी 
है ।'? 


बैठी हुई बाई जी उछुल पडीं | 
l चमेली नाम है उसका, अन्नदाता 1११ 
“क्या सर चुकी ???--कुँचर साहब ने पूछा | 


नहीं 21” 


अच्छा नहीं हे 1”? 
बाई जी को चमेली के मरने का कुछ दुख तो अव- 


R o 


समय वे रावले के बाहरी भाग में विराज रहे थे और 


कोन सी बाँदी ? नाम भी मालूम है उसका १” | 


“हो अनदाता, अब उसमें बिलकुल जान बाकी . 


“अच्छा देखो, डेरे के पहरे के सन्तरी से कह कर. 
आदमियो को मदद मँगवा कर उसे जलवा दो | काम 
करने वाले आदमियों को समझा दो कि किसी को 
ख़बर न हो, वरना ब्याह का मामला है, यह अपशकुन. wl 


._ स्य हुआ, परन्तु वह क्षणिक था। आखिर थी तो.राज- | 
` पूत की बेटी। जिस प्राणी को सदा ही से यह शिक्षा ae 
fast हो कि दासियाँ हेय हैं, उनमें हमारी जैसी जान... 
नहीं, उन्हें हमारे जैसे अधिकार नहीं और वे मनुष्य गि ने. 
O जाने योग्य नहीं, उसके हृदय पर एक सामान्य बाँदी के oi 

` मरने का क्या प्रभाव हो सकता है? और विशेष कर. 
उस समय, जब कि आनन्दका एक विशाल संसार | 


i | ठाकुर साहब पुत्री का ब्याह कर चुके थे; यो कहिए 
कि वे अब एक बड़ी चिन्ता से उऋण हो गए थे। इस. 


4 = र | z? 


एक पागल-सा युवक दौड़ता हुआ सामने आ खड़ा 


डुआ। ठाकुर ने उसकी ओर सिर उठा कर देखा ही था कि 


उसने बैङ्ग-बैङ्ग दो गोली से अत्याचार-रोग-ग्रसित ठाकुर . 


का सीना दारा दिया । इसके पश्चात युवक sar कर हँस 


पति-देवता टाप रहे हैं; बच्चा बिलख रहा है और 


देवी जी रेडियो' सुनने में तल्लीन हैं !! | |... : भत 
` पडा, उसने ज़ोर से अपने दोनों हाथ उठा कर कहा-- | 
“ओह ! अब तो अत्याचार का बदला ले लिया है !” 
इ के लोग युवक को पकड़ने को दोडे, परन्तु उ 

र मुख्य द्वार पर कुछ शोर सा हुआ और कुछ ही देर मै की दो गोलियाँ अपने सीने में भी दारा लीं । 
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UT जस्थान प्रान्त में १३ देशी रियासतें, लावा नीचे दी हुई तालिका में उन देशी रियासतों के नाम, 
; आर guar नामक दो _खुद-सुस्तियार. उनके क्षेत्रफल, उनके राजाओं की जाति तथा ari 
ठिकाने, तथा ब्रिटिश इलाक़ा--अजमेर मेरवाडा और | की सलामी का विवरण और सन्धियों द्वारा अङ्गरेज्ञ 
आबू पहाड सम्मिलित हें । इसकां क्षेत्रफल १,३१,६९८ सरकार की अधीनता स्वीकार करने का समय दिया 
वर्गमील है और इसमें क़रीब १॥ करोड़ लोग बसते हैं। गया है। | \ 


N amA. 


संख्या नाम रियासत राजा को जाति ma तोपों की संख्या सन्धि-वष | 


१ 
२ 
R 
` 
x 
o 
८ 


जोधपुर, 
बीकानेर 
जैसलमेर 


जयपुर 


उदयपुर 


कोटा 
` अलवर 


टोक 


बूँढी 
भरतपुर 
सिरोही 
बांसवाड़ा 
SMA 


_ करौली. 


धौलपुर 
प्रतापगढ़ 


.. किशनगढ़ 
` भालावाड़ | 
शाहपुरा .... 


राठौड़ राजपूत 


भाटी यादव | 


कङुवाहा 
गहलोत. 


. हाडा चौहान ... 


कछुवाहा . K 
पठान मुसलमान 
हाडा चौहान ... 
जाट . 


देवडा चौहान. .... 
गहलोत . ... 


29 


यादव 


जाट 


गहलोत | 


राठौड़. 


“झाला. 


N गहलोत i 


` कुशलगढ़ ( .खुद-मु० ) राठौड़ 


लावा 


३९,०१६ वगैमील .. ८... 


२३,३१९ 
98,084 


१९,९१९ 


R , 


९,६८४ 


. ३,१४१ | 


RXR . 
२,२२० 


१,९८२ a 


 ऐ ९९८ 
१८०६ 


१,४४७ | 


१,२४२ , 


BAS .. 


f 


SXR ` 


८१० कर 


i ३०२ R 


( 99 J कछवाहा . Be i 


oes १८१5 go ager: 
Manes ISIS ,, i 


१०१८. 
१८१८ ,, 
१८१८ ,, 
ARIS yo 
१८०३». 
१८१७ १9. 
Mee 
१८०३ ,, 


८००7 ERE ` 


५० ८१२७ | 
e १८१८ ,, | 
१८१७, | 

१७०६ , / 
१८१८ 99 
Ne १८१८ ae न 2. 


r 
RA 
fxs 


अजमेर मेरवाडा 

आबू पहाड़ .... ea eo 

भारत-सरकार और राजाओं में सन्धियाँ हो जाने. सरकार की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी-अपनी 

से राजा लोगों का यह कर्तव्य हो गया कि वे भारत-, रियासतों में सुचारु रूप से राज्य करें प्रजा को किसी 
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प्रकार का कष्ट न दें, उसे सुख और शान्ति से रख सकें । 
भारत-सरकार के सिर पर, साथ ही, यह ज़िम्मेदारी झा 
गई कि वह इस बात के लिए ate रहे कि न तो राजा 
मजा के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार कर सके और 
न मजा ही बिना किसी कारण के राजा' के विरूद्ध खड़ी 
हो । इन सन्धियों को हुए आज एक शताब्दी से अधिक 
समय व्यतीत हो गया है। इस दीर्घ काल में भारत: 
सरकार तथा रियासतों ने प्रजा के सांथ अपने-अपने 
कत्तव्यों का कहाँ तक पालन किया है, यह विचारणीय 


विषय है । 


भारत-सरकार ने राजनैतिक विभाग के हाथों में 
रियासतों का सब काम सौंप रक्खा À, किन्तु दुख के 
साथ लिखना पड़ रहा है कि यह विभाग रियासतों की 
ऽजा के साथ बहुत ही उद्दण्डता से पेश आता है। जहाँ 


. तक भारत-सरकार के स्वार्थ का प्रश्न होता है या जब 
. भारत-सरकार की आर्थिक अवस्था को धक्का लगने की कोई 
` ‹ आशङ्का होती हे, तो यह विभाग राजाओं पर येन-केन- 


प्रकारेण दबाव डाल कर उन्हें आवश्यकतानुसार कार्य 
करने को बाध्य कर लेता है, परन्तु जब प्रजा का प्रश्न 


` आता हे तो फौरन ‘afta’ और सनदों का बहाना करते 


dial action, if necessary, must lie.” 


gv Sir William Lee Warner के शब्दों में कहने 


लग जाता है कि “रजवाडों में कुप्रबन्ध होने से भारत- 


सरकार का बीच में पड़ कर सहायता प्रदान करना वहीं 


पर हो सकता है, जहाँ विशेष रूप से विकर अवस्था 
उत्पन्न हो गई हो, ( अन्यथा भारत-सरकार राजाओं के 


. कायं में दखल नहीं दे सकती 1)” उस समय, सरकार ने 
. जो यह घोषित कर रक्खा है कि जिस समय प्रजाहित में 
बाधा पहुँचे, तब सरकार प्रतिकार करना अपना धर्म 


_समभेगी, सब काफूर हो जाता है। ता २७-३-२६ के 
प्रसिद्ध पत्र में लॉड. रेडिङ्ग ने भी निज्ञाम को लिखा 
थाकि- | पा 
‘Where imperial interests are con- 
cerned or general welfare of the people 


of a state is seriously and grievously. 


affected by action of its government, it 
is with the paramount power that the 
ultimate responsibility of taking reme- 


ana — “agt तक शाही हितों से सम्बन्ध होगा, 
अथवा किसी राज्य की प्रजा को भलाई में अत्यन्त बाघा 
पड़ेगी, उस समय भारत-सरैकार का यह कर्त्तव्य होगा 
कि वह इसके प्रतिकार की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले 
ले ।” किन्तु वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। रियासतों | 
के दूस्टी ( Trustee ) बन कर उनसे विपुल घन-राशि 
वसूल करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं मालूम 
पड्ती--उस समय उसके नियम और क़ानून, सन्धि 
और ‘wag’ कोई भी बीच में नहीं आते, परन्तु प्रजा की 


, दुःख-गाथा को ओर ध्यान देने के समय उसके कान बहरे 


हो जाते हैं--शरीर को लकवा मार जाता है । रियासतों 
का राज्य-प्रबन्ध कितना ही बुरा क्यों न हो, प्रजा 
कितनी ही क्यों न सताई जाती हो, भारत-सरकार 
राजाओं को प्रजा के हितार्थ उस समय तक कुछ भी 
कहना बुरा समझती है, जब तक कि उसको उसकी 
निर्धारित घन-राशि रजवाड़े बराबर देते रहें । इस प्रकार 
की स्वेच्छाचारिता चलने देने में सरकार की मन्शा sito 
रामानन्द चटर्जी के शब्दों में यही दीखती है कि “वह . 


` इस स्वेच्छोचारिता , के द्वारा देशी राज्यों के शासन से. 


ब्रिटिश भारत के शासन की उत्कृष्टता सिद्ध कर सके ।” 
भारत-सरकार की इस उदासीनता और स्वेच्छा- 
चारिता का परिणाम यह हो रहा है कि राजा लोगों ने 
रियासतों में अन्धेरखाता मचा wear है। राज्य को 
उन्होंने अपनी निजी सम्पत्ति मान लिया है और राज- 
कोष को अपना निजी कोष। इसीसे, जो भी वे gt. 
करते हैं, उसके बारे में वे अपने को किसी के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं समझते। कहीं-कहीं तो राज्य की आय के . 
° प्रति सैकड़ा से भी अधिक वे अपने लिए ख़च कर | 
डालते हैं और प्रजा से जो कर वसूल किए जाते हें 


उनका प्रजा को कुछ भी मुआविज्ञा देने की बात भी . 


ध्यान में नहीं लाते । आए दिन नए-नए करों के बोझ से 
प्रजा की कमर टूटी जा रही है। बेगार का सभी राज्यों | 
में दौरदौरा है । कुछ जातियों का जन्म तो मानो अनादि 
काल से बेगार करने ही को हुआ है । राज्य की ८०-९० 


` फ़ी सदी जनता को, जिनमें किसानों को भी शामिल _ 


समना चाहिए, बेगार में काम करना पड़ता है। 
` कोई राज्य कितना प्रगतिशील है, इसका अनुमान 


` इससे लगाया जा सकता है किं वह अपनी प्रजा की 


+ 


शिक्षा पर राज्य की आय का कितना भाग खर्चे करता है। 
बीकानेर १॥ प्रतिशत, जोधपुर ३ प्रतिशत और अलवर 
एक प्रतिशत खर्च करता है | जयपुर, 'शे बावाटी' नामक 


अपनी निज्ञामत को, जहाँ पर शिक्षा-प्रचार में जनता. 


को ओर से मासिक २६,०००) के क़रीब ख़र्च किया 
जाता हे, SAT २००) मासिक की सहायता देता है। 
बड़ी ही लज्जा की बात हे कि प्रजा की उन्नति के एक 
प्रमुख विभाग को ओर इतनी उदासीनता से काम 
लिया जा रहा है, किन्तु मोटर और कुत्तों की ख़रीद तथा 
ऐशो-आराम के साधनों में Far पानी की भाँति बहाया 


; S ४ मे ने RS x 
जा रहा Sl राजाओं ने तो एकमात्र अपना कत्तव्य 


सरकार को प्रसन्न,रखता मान ware ale उसका ही 
सदैव ध्यान रखते हैं । इसके अतिरिक्त प्रजा के रक्त 


को चूस-चूस कर मन चाहे जैसे gage उड़ाना ही. 


उनका काम रहता है और कुछ नहीं । सुतराम्‌, रियासतों 


की प्रजा महादुखी हे-इसमें ate की कोई 


garan नहीं | 
Ramat की प्रजा कितनी सन्तोषी एवं सरल 


= स्वभाव वालो है, यह एक किसान और एक देहातिन 


के निम्न-लिखित मनोभावों से प्रगट होगा | 
किसान--- 


नई मूँज री खाट, के नच्चू टापरी | 
याँ दो चार, के दूजे बापड़ी । 

बाजर हन्दा बार, दही मे अओलणा | 

इतरा दे किरतार, फेर नहीं बोलणा। 


अर्थात्‌-नए बानों ( मूँज को रस्सी ) से बुनी हुई 


`. खार हो, वर्षा में न रपर्कने वाली फूस की झोपडी हो 
. और दो-चार ga देने वाली Ha हों, तथा बाजरे की 
रोटी दही के साथ खाने के लिए हो । यदि परमात्मा. 
. हमको इतनी वस्तुएँ दे, तो फिर शिकायत की कोई 
.. आवश्यकता नहीं है। | 


किसान वालिका  ' 
.. -ऊठे ही पीरो होय, Hs हो,साहरो | 
. आथुणो होय खेत, चवे नहीं आसरो | 
नाडा खेत नजीक, जठे हल ,खोलना । 
इतरा दे किरतार, फेर नहि बोलना | 
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अर्थात्‌ -अपने पिता और श्वसुर का घर एक ही 
गाँव में हो, और खेत पश्चिम में हो ( ताकि सुबह- 
शाम आते-जाते धूप मेरी पीठ पर हो), भोपडी a 
वर्षाकाल में पानी न टपकता हो और तालाब खेत 
के पास हो, जहाँ पर हल और बैल खोल दिए जाएँ 
और dat को पानी पिलाने दूर नले जाना पडे । 
इतनी चीज़ें परमात्मा दे तो और फिर माँगने की 
आवश्यकता नहीं। | | 


इतनी सीधी, सरल स्वभाव वाली प्रजा को भी 
_ राजा लोग सन्तुष्ट नहीं रख रहे हैं-उन्हें भी अत्याचार 
` और अनाचार से दुखित कर, कष्टों के महासागर. 
में डुबो war है ओर तुरी इस पर यह है कि मार कर. 
रोने भी नहों दिया जाता है। f 


देशी राज्यों में किस प्रकार मुँहबन्दी की जाती हे, ' 
इसका पता हाल ही को कुछ ग्राज्ञाओं से चल सकेगा, | 
जो उन राज्यों में प्रचारित हुई हैं। जयपुर के राजनैतिक | 
और न्याय-विभाग ने जयपुर राज्य में सभाओं का होना `. 
और जुलूस निकालना नाजायज्ञ कर दिया है। इनके लिए po 
आज्ञा भी लो तो तीन दिन पहिले, और यह ज़रूरी . 
नहीं कि आज्ञा मिल ही जाय । बिना आज्ञा के सभा या | 
लूस का आयोजन करने वालों को २००) जुर्माना या... 
देशनिकाला होता है। जयपुर-राज्य ने ऐसे लोगों के . 
लिए जे की व्यवस्था नहीं की, यह आश्चर्य है । जयपुर | 
के सभाबन्दी की आज्ञा में मज़े की बात यह है कि. 
मैजिस्ट्रेट महोदय सभा की आज्ञा लेने वाले से बोलने . 
वालों की सूची के साथ-साथ वे सब बातें भी लिख कर . 
माँग सकते हैं, जो व्याख्यानदाता कहेंगे, और यदि 
'व्याख्यानदाता बाहर के रहने वाले हो, तो | 
का पूरा व्याख्यान लिखा 
जोधपुर में भी 


hp 


प्रजा को आवाज़ को दबाने के लिए राज 
कानून” जारी है। उसकी 
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सरकार या भारत के किसी देशी नरेश के हितों के विरुद्ध 
कोई बात होने की सम्भावना हो | 

(२ ) कोई व्यक्ति सावंजनिक सभा के बुलाने 
अथवा उसके सङ्गठन करने से किसी तरह का सम्बन्ध न 


wa और न जान-बूंक कर ऐसी सभा में भाग लें। इस. 


क़ानून के विरुद्ध आचरण करने वालों को ४ वर्ष को Sz, 
२,०००) जुर्माना या देश-निकाला दिया जा सकता है । 
करौली ने ढोल बजा कर घोषित कर दिया है कि 


कोई सभाएँ न करे। भरतपुर में कथाएँ भो करने की 


रोक है। बीकानेर में हाल ही में एक सभा में किसी 
सजन ने एक राष्ट्रीय गान गाया था, जिससे कोई छुः 
महीने तक पुलीस उसके पीछे पड़ी रही। 

रियासतों की प्रजा अब बहुत तङ्ग आई हुई है । वह 
जीवन से निराश सी हो चुकी है। क्या राजा-महाराजा 
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और क्या सावभौम सत्ता--भारत-सरकार--सब हो देशी 
राज्य-प्रजा के प्रति अपने कत्तव्य को सुला बैठे हैं। सुतराम, 
कोई नहीं कह सकता कि किस समय वह दबी हुई ज्वाला 
प्रचण्ड हो उठे ओर अपनी करालं लपटों में किस किस 
को waar दे और इसलिए समय रहते ही अधिकारियों 
को इनको तकज्ञीफ दूर कर इनका सहयोग न खो बैठने 
की चेष्टा कर लेनी चाहिए । उन्हें समझ लेना चाहिए 
कि इस २०वीं शताब्दी में शासन-सम्बन्धो विचार और 
आदर्श aga चुके हैं । समस्त संसार में शासकों और 
शासितों के पारस्परिक सम्बन्धों में गहरे हेर-फेर हो गए 
हैं। राजाओं के देवी अधिकार सदा के लिए नष्ट हो 
चुके हैं । राजाओं के निरङ्कुश शासन को क़ानूनी शासन 
के लिए अब जगह खाली करनी होगी यदि वे समय 
से पहले सावधान न होंगे, तो उन्हें पछताना पड़ेगा। 
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` अन्याय, अत्याचार, असत्य 
के विकट विद्रोही ! जीवन- 


, पागल ! स्वत्व-मन्त्र के रण- 
बाँकुरे साधक ! कर्मयोग के 


atte ! क्‍या कहें ? तुम्हारी आज की किकतंव्यविमूढ़ता 


time उद्देलित हो उठता है पर तुम निर्धन की 
तरह निरीह, निबेल की तरह निराश हो, जीवन-स्रुत बन 
रहे हो। क्या तुम्हारी नसों में स्वाभिमान का 'लाल 


. सुलगती £ अन्तराल में महस्वाकांक्ाओं की ज्वालाएँ 
_ नहीं उमडतीं ? आज़ादी की भयङ्करी आग से प्रलयङ्करी 
ee 


_ हैं । सुख-स्वम तुम्हें झोबता और कायरता के कीचड़ में 
tat हें स्वार्थ के राज-रोग ने कतंव्य-पराङ्गसुखता . 
की कमज़ोरी भर दी है। at को मस्ती ने ख़दाई को 
सुला दिया है । प्रभुता के विकार ने देश-दशा से आँखें 

` सुँदा दो हैं। रस-रङ्ग ने बहरा बना डाला है। तभी तो. 

लोग aang से तुम्हारे कान पर गाजते रहें कि -राज- 
। स्थान ! सब गन्दगियों का घर, आडस्बरो का अड्डा, 
` ` कुरीतियों का केन्द्र, मिथ्यास्व का मन्दिर, बुराइयों का 
भण्डार तथा दुब॑लताओं का दुर्ग है--और तुम नहीं. 

स 1.1. 

______ राजपि! शब्द कठोर हें-कडवे हैं --पर हैं सचाई 
at) भला, जो शय्या पर पड़ कर मरने को महापाप . 
o मानता हो, जिसका जीवन-मन्त्र “परित्राणायसाथूनास्‌, 
__ विनाशाय च दुष्कृताम्‌” तथा “हत्वा वा प्राष्यसे स्वर्ग, ` 
जित्वा वा मोचसे महीम्‌” रहा हो, जिसने दूध की gat 


l 
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 आहकान 
. oO halo अभिन्नहरि, खाहित्य-रल ; सम्पादक “राजस्थान-सन्डेश' | 


परतन्त्रता के कट्टर शत्र! 
मरण के साम्यवादी प्रमत्त 


अमर पुजारी ! देश-गौरव !! 


` पर कलेजा बिघ जाता है । लज्जा से मस्तक झुक्न जाता 


ख़ून’ नहीं बहता? प्राणों पर समता की चिनगारी नहीँ | n 
| सज्ञीवित हैं। क्रान्ति के चिर अभ्यासी राजस्थान! 
` निस्सन्देह तुमने अपने वास्तविक घर्म--ईरवरीय आदेश 


Reet तुम “मार? की मार से मर रहे हो। 
____ विलासिता के भब्मावात के मोंके तुम्हे बेसुध बना रहे 


एगो केही हाथ रतो है, खेल तो वही बोतल हुँ 
जो सबन में गों पर खेलते हे दुचिते दोनों... 


लोक पर दृष्टि रखने वाले की परमात्मा के दरबार में ३ 


X 
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के साथ आत्मा का अमरत्व एवं “पुनर्जन्म का पान 
किया हो और समय-समय पर देश-युगधम की रक्षा के 
लिए केशरिया एवं जौहर का क्रियात्मक ‘faga’ बाना 
पहनता रहा हो, स्वयं जिसने जीवन में ada व्यावहा- 
रिक वेदान्त का आदर्श दिखाया हो, यदि वही अपने 
` असली धर्म को त्याग, कोरा ‘aah’ बनता फिरे, 
 अलौकिकता के फेर में पड़ लौकिकता की उपेक्षा करने | 
` लग जाय, जीवन-समस्या को ‘Fang’ बना डाले, 
भवानी का उपासक “भारती? को आराधना में रत at . 
जाय, तो क्या आशाएँ अधीर न होंगी ? विश्वास न 
` काँपेगा ? मनोरथों का क्षितिज हतोत्साह के घटाटोप से 
निःसीम न हो जायगा ? फिर ‘saa’ में क्या देर है ? 
स्वीय मर्यादा के संरक्षण से तो सृष्टि स्थिर हे । देखो 


न, सब अपने-अपने धर्म-कर्म में संल हैं, तभी तो. 


से सुख फेरा है, अभिनन्दनीय वस्तु का तिरस्कार किया 
है, जीवन-प्रद अस्रतधारा? से आँख-मिचौनी खेली है। . 
चाहे तुम ईश्वरानुमोदित बता, उपस्थित कर्तव्य को शुष्क 
_आध्यार्मिकता की आँधी में उड़ा स्वतः सजीव बनते : र 
रहो, पर वस्तुतः तुम सर्डांद फैलाने वाले सुदें से कम 


नहीं हो । वर्तमान स्वार्थी, स्व-कत्तव्यहीन निरीह जीवन . दे : न 
` सेतो तुम जीते जी चिता में बैड जाओ तो अच्छा ! वहाँ. 
` परलोक के परमात्मा से तुम्हारी पटेगी भी ,खूब ! क्योंकि. 


वह भी तो संसार से ata बचा, चोर-सागर में लघमी . 


के चोचलों में फॅसा है। “लोहे” के काम से तो दोनों. 


बेकाम हो । भला जो बले बोसवो सदी में और साँस ले |. oo 
१६वीं शताब्दी में ; खाए-पोए इस लोक में, और चित्त _ 


रहे उल लोक के नशे में ! कहीं दो घोड़ों के सवार भी... 
` जीवन-संग्राम में विज्ञयी होते हें? बा = तो a 


दीन से जाते हैं । परन्तु सम्मुख कर्तव्य की shaq करपर- | 
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गुज़र नहीं, कभी इसी की तो आवाज़ बुलन्द की थी तुमने 


` रणवीर ! सामयिक कतंव्य-पालन पर ही तो तुमने देश 

Aga की काली घटाएँ टालो थीं। उददिष्ट-पथ में 
. जीवन-जय में, मानवता के मन्त्र-साधन में, धर्म-सन्देश 
` केलिए gett तो बाधाओं के विकट ब्यूहों की 
` धज्जियां उड़ाई थीं, कण्टकाकीण कठोर चट्टाने ही तो 


पुण्य-शय्या बनाई थीं, घोड़े की पीठ को घर, कोले को 


(आपना संसार, तथा घास की रोटियों को श्रेष्ठ पकवान 


ik 
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` बताया था । अरे ! तुम्हें तो इस सर्वाङ्गीण स्वतस्त्रता के 


युग में, स्वतन्त्रता के निर्भीक भक्त ! सवतो सुखी क्रान्ति 
को आग लगा देनी थी, उथल-पुथल, काया-पलट कर 
देनी थी । पर जी रहे हो यह अपयश का टीका माथे पर 
लगा कर, कत्य को उपेक्षा कर ऊँचा खिर उठाए हुए ॥ 
इस अकर्मण्य-निष्क्रिय जीवन से तो मरना ही बेहतर है 


. श्रेष्ठतम है । 


जीवन चाहते हो, तो क्रान्ति-देवी की आरती उता- 


_ रनो ही पड़ेगी। Agr से भय करना, जीवन से दूर 


रहना है । परिवर्तन से चौंकना अस्तित्व को waga 
करना है । सच्चा जीवन पाने के लिए विद्रोह के महा- 


सागर में शोते लगाने ही पड़ेंगे । इन्क्रलाब अनिवाये है, 


मानव समाज का इतिहास परिवर्तन के पन्नों से भरा 


' पड़ा है। प्रकृति का खुला 'साइनबोर्ड' तो क्रान्ति की 


ही करामात कर रहा है। शरीरी युगान्तर के ही तो प्रकृष्ट 
प्रमाण हैं । यदि तुम न चाहोगे तो उलट-फेर का चक्र 


तुम्हें पीस देगा या तुम अनुकूल बन कर ही जीवित रह _ 


सकोगे । अतः “विप्नव'-यज्ञकुण्ड में हँसते-हँसते आत्मो 
त्सर्ग कर देने में ही भलाई है। 

तैयार हो ? ध्येय पर मर मिटने के लिए, आदश पर 
लुटने से लिए, कतंब्य पर खपने के लिए, सम्पूर्ण स्वाधी 


नता पर स्वाहा होने के लिए ? देखना क्रान्ति का पथ 

हुँसी-खेल नहीं है, कालों से खेलना है, काल से. 
लड़ना है। लालच पर लात लगा सकोगे? तृष्णा का, 
तिरस्कार कर सकोगे ? वासना का विसर्जन कर दोगे? | 
कीत्ति-कामना को निर्वासित कर सकोगे ? gal से मँह 


मोड़ सकोगे ? अवश्य ! तो आ, नवयुग के पुजारी, नए 
संसार के शैदा तरुण-राजस्थान ! बूढ़े बाधक हैं, रहने 


दे, तू अपना काम कर। सब्र Te खिचे चले आएँगे । | 
पर पहले आज तक के सञ्चित अनुभव, विद्या, ara 
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दार्यिक-पक्षपात, मिथ्या-धर्म की ठठरी को गाड दे। दिल- 
दिमाग को आज़ाद कर इधर पाँव रख । सोच ले, 


जिनके स्वाथ-सुख-यश में तुम्हारे द्वारा बाधा पड़ेगी, वे. 


सब तुम्हारी जान के ग्राहक हो जायँगे। हाँ, सत्य के 
लिए बलिदान होने से बढ़ कर मोक्ष क्या होगी ? अरे! 
झो प्रलय के दूत! क्रान्ति के मतत्राले पागल ! ज़रा 
सावधान ! चिकित्सा करने से पूर्व रोगी की दशा 


देख ले, “कड़वी भेषज के बिना मिटे न तन की ताप" इस 


मन्त्र को हृदयङ्गम कर ले, Fata समाज की AR । 


कृत्रिमता एवं अस्त्राभाविकता का दलदल प्रारब्ध. 
देव, भोग और कर्मवाद की वञ्र-शङ्कला, पाखण्ड और | 
_आविवेक का तौक़, रूढि, अन्धविश्वास, आडम्बर और 
. परम्परावाद्‌ की बेड्या उसे जकडे हैं । जात-पाँत और 


छुआछूत का भूत बेतरह सता रहा है । राग-द्वेष, स्वाथे 
और अनीति का घर-घर डेरा पड़ा है । ,कपट च असत्य 
का सार्वभौम साम्राज्य है। दिन-दिन समाज की सक्षी 
वनी-सरिता सूखती जाती है। न परस्पर प्रेम है और न 
सहानुभूति । कुत्तों की तरह बढ़ती असह्य है । “मनुष्या- 
त्मा? को सम्प्रदायों ने कुचल डाला । पक्षपात ने संस्कारों 


का संहार कर दिया, सन्तोष ने पुरुषार्थ का गला घोंट ' 
'दिया। लकीर की फ्रक्रोरी ने सबके बुद्धि-स्वातन्त्र्य'को | 
बन्दी बना डाला । अधमे के फतवे रूपी बमों ने छिन्न- 
भित्र कर डाला हे। कुरोतियों के कीड़ों ने समाज | 
का शरीर चलनो बना दिया है। विवाह के नाम पर 


क्या भयङ्कर आध्यात्मिक दमन नहीं हो रहा? वर-वधू 


में क्या प्रेम, हृदयेक्य देखा जाता है? भला, आत्म- 
सम्मेलन में धर्म, जाति-सम्प्रदाय का अडङ्गा उचित | 
है? इस रीति-मात्र के अनुसरण में हीतो जो घर | 
ग्रेमागार होने चाहिए थे, वे कलहागार हो रहे हैं।. 
पर क़ानून बलात्‌ साथ रहने को विवश करता है। . 
पुरुष चाहे ल/्पट हो, रोगी हो, निकम्मा हो, पर उसकी 


खी दूसरी शादी नहीं कर सकती । हाँ, स्वतन्त्र होकर 


व्यभिचार करने पर सरकार-समाज का क़ानून मर जाता | 
है। बालक-बालिकाओं को जीवन यापन-योग्य बनाने के. 

पूर्वं विवाह को भ्रष्ट वेदी पर वेद की ऋचाओं के साथ. 
वध कर दिया जाता है। gana ख़राटों के गल्नों 


में नन्हीं बालिकाएँ लटका दो जाती हें । शिशुओं 


_ बाल्लाओं के पाँव पसारने पर उन बाल-विधवाओं को 


PS 


ce 


: नहाना, 

मानवताको ठुकराना नहीं है? लर, गन्दे, मूर्ख ब्राह्मण 

` को केवल ऊँची जाति होने से सम्मानित करना, और 

, सुशिक्षित, सुशील सदाचारी अब्राह्मण से बात भी न 

` करना, क्या असभ्यता नहीं है? सर्वत्र ऐसे ही अन्याय- 
हा अत्याचार का अकाण्ड-ताण्डव हो रहा है। 


; ` 


ada सदाचार की शिक्षा देकर बलात्‌ वैधव्य qa- 
वाना क्या यह भीषण नरमेध नहीं है? नगर-नगर में 
वेश्याओं के जमघट, मठ-मन्दिरों के निरक्षर विलासी 


_ ञ्रधोश्वर, तीर्थो' के मुस्टण्डे qué पण्डे परोपजीवी साधु 
` मण्डली, तथा अन्यान्य अवैध व्यभिचार-सञ्जात शिशुः 


हत्याएँ क्या सदाचार-पताकोत्तोलन कर रही हैं? 


_ करोड़ों भाइयों को भूखा-नङ्गा देख कर भो विवाह-दहेज 
Raa, श्राद्ध, आठवाँ, जनेऊ और सालग्रहों पर 


सहस्रों रुपयों को पानी सा बहाना क्या पशुपन नहीं 
है ? आम रास्ते से, भगवदर्शन से, कुएँ से किसी को 
शूद्र होने के कारण रोकना, उसकी छाया पड़ते ही 
मनुष्य से मुँह छिपा कर भोजन करना क्या 


बात-बात में शकुन देखना, स्वर Seat, छींक का घ 


~ec ची र Se [ वष १०, खण्ड १, संख्या १ 


धर्म का तो sat निकल रहा है । उसके. 
आक्राओं ने उसकी छाया को अपना 'लैटर-बक्स' भरने 


`का साधन बना डाला है । चोरी, जनेऊ, तिलक, कण्ठी 


आदि में उसे अवरुद्ध कर दिया है । ब्रत, स्नान, सन्ध्या. 
पूजा, जप-समाघि में ही उसकी इतिश्री कर डाली है । 
वेद शास्त्र, स्टृति-इुराण, gra, बाइबिल, इतिहासादि 
यद्यपि भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न मनुष्यों द्वारा की | 
गई रचवाओं के dag मात्र हैं, जो समाज-शान्ति के. 


लिए निमित किए गए थे, पर उन्हीं के बल से गुण्ड | 
दूकानदारियाँ चला रहे हैं। लोगों को इनकी faa- 


रीतता-निगूइता से निकालने के बजाय इन्हीं के चक्रों . 
में डाल Wert बनाते रहते हैं। धूर्त धर्माचार्य संसार. 


` को असार बताते हैं, पर स्वतः उसमें लिप एवं परिग्रही ou 


बने हैं । मन्दिर-मठ तो इनके रोज़गार को दूकाने हैं 
सावजनिक स्थलों पर-उनकी प्राप्ति पर उनका एकच्छत्र 


आधिपत्य रहता है। सर्वव्यापी प्रकृत परमात्मा की 
केसी हँसी करा रहे हैं ये 
न 


नवमबर, १७३१] 


सब तरह से गुलाम हैं, हमारा धर्म तो ग़लामी से छुट- 
कारा पाना हे, परन्तु क्या सामाजिक, क्या घामिक, 
क्या आथिक, क्या आध्यात्मिक और क्या राजनैतिक, 
सभी अङ्गों की गुलामी खाए डालती हे । 


शिक्षणालय भी तो भीषण बध-गृह हें । वहाँ भी 
दिल-दिमारा गुलामी के गोरख-धन्धे में फँसा दिया 
21 अब तो तरह-तरह की क्रान्तियों के बिना उद्धार 
असम्भव हे । Ra? मत, मर-मिटने की आदतों से 
ही अस्तित्व स्थापित रहता है । उठ, सर्वाङ्गीण क्रान्ति 
का शङ्ख फूँक ! काट गिरा रूढि-बन्धनों को, फहरा दे 
“विश्व-बन्धुत्व' की पताका और रच दे सम्पूर्ण स्वाधीन 
स्वस्थ, स्वावलम्बी, साम्यवादी समाज की रचना | 
बकने दे इन धर्म-व्यवसाइयों को । मत देख शास्त्रों की 
ओर, शाख तो तेरे उपयोग के उपकरण हैं। तू तो उन्मत 


छः 


__ “ाजपूताना नहीं परतन्त्र होगा तू कभी? 
 इंशने ही कह दिया तुझको बनाया था जभी। 
‘qaat स्वच्छन्द होकर वीर-वर के aa में 


oe पञ्चनद्‌ उद्धत सदा निज वीएजन उपहार से 
... बहु क्रीड़ाप्रिय तथा निज सम्पदा विस्तार से। 
o शान्त मध्य-प्रदेश भी साम्राज्य का अधिकार दे 


~e AT 8 Shee 


- यायी ! यही सच्ची आस्तिकता हे । क्रान्ति-कर्मी ! fear 


[ भी० भीनन्द्‌ जी पाण्डेय, बी० ए० | = = > e aa = 
प्रबल रिपु से कृपा-भिक्त। माँग सकते हैं कभी 


घेग में नद्‌ के शिला के खरड क्या ag 


_ हो प्रमाण सतीत्व में औदार्य में सत्कम में ।” | 


_ आर्य-खस्कृति का भवन जब यवन के 


.. हिन्दुओं का सवदा श्रद्धय राजस्थानतू, | रा 
Ooo अखिल-भूमण्डल-भर्टों का शुद्ध तीर्थस्थान तू । 

- तू चिरस्मरणीय भारतवब के इतिहास मे, . 
 जह्कजाजबतक धरा पर, सूर्य दें ्राकाश में 


होकर चला चल, आमूल क्रान्ति करता, मनुष्यों के बनाए | 
बन्धनों को तोड़ता, सर्वाङ्गीण विकास का मार्ग साफ़ | 
करता । देख, अन्य देशों के युवक कितने सरपट दौड | 
रहे हैं, तू भी सारे बन्धन dene कर भाग।जला | 
डाल सब सत्यानाशी व्यवस्थाओं को । इन्होंने तो. 

लाखों को विधवा बना ware. करोड़ों बहिनों को 
परदों में सडा WT है। पुरुषों को व्यभिचार का “पास- 
पोटे” दे रक्खा है ! बच्चों को शिक्षा से वञ्चित कर रक्खा 
है । बस मनुष्यता का उद्धार कर । मानव-धम के अनु- 


अहिसा, आशा-निराशा, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, ai- 
नर्क, सुख-दुख, जीवन-मरण और आत्मा-परमात्मा से भी 2 
ऊपर उठा देकतेव्य-कर्मोको!! प रे 

“कमज्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन? 


शर जजर हो निरन्तर आन्तरिक उत्पात से. 
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ic - मगद मारवाड़ का एक प्रतिष्टित _ कुँवर डुँगरसिह जी अब ठाकुर. डुँगरसिह जी. 

| एवं water ठिकाना है,। एक बन गए। आप बड़ी धूमधाम से गद्दी.पर बैठे । उस दनि 

समय था, जब इस ठिकाने की ` जोधपुर की ररिइयों का नाच हुआ । ठिकाने की. 

उदारता, दानशीलता और “डापडियो' ने 'सारोला? दिया । डूम, ढाडी, धोला, 

a न्यायप्रियता की कहानियाँ जागा, राणीमङ्गा, राव बारेठ, पुरोहित, व्यास, पाठक. 

) Afr Ņ _ जोधपुर-राज्य में घर-घर कही और आचार्य आदि. सबको इनाम बाँटा गया । | 
सै जाती थीं । लाख सवा लाख की गढ़ में हषं और sama की नदी उमड़ आई; परन्तु 

कत #7 वार्षिक आय थी। ठिकाने में यह एक क्षणिक आनन्द था । श्यामगढ ठिकाने का भाग्य. 
` साठ-सत्तर कोतल घोडे और सात-आठ हाथी हमेशा अब पलरना चाहता था । ज़माने ने करवट ली। 
बँधे-वंधे खाया करते थे ' इसके अतिरिक्त रात-दिन काम ठाकुर Smi जी अपनी वंश-परस्परागत उदारता, . 
में आने वाले घोड़े, साँड़िनियाँ और दूसरी सवारियाँ प्रजाम्रियता, मर्यादिता और गुण-ग्राहिकता को भूल 
अलग ही थीं। ठाकुर साइब जब ‘stay आरोगने _ गए। अब शामगढ में न गुणियों का आदर था, न 


विराजते थे, तो चालीसं-पचासं साथ के सरदार उनके परिडतों. की प्रतिष्ठा, न अनाथ विधवाओं को पेटिया 


ata भोजन किया करते थे । शायद ही कोई ऐसा दिन मिलता था और न राज को पितृहीन बच्चों की चिन्ता | 
THAT था, जब कोई ग।यक या कवि ठाकुर साहब को. थी । ठाकुर साहब कुछ दिन तक. मेयो कॉलेज में पढ़े 


अपना कौशल दिखलाने को न आता हो और उचित थे, परन्तु वहाँ के अधिकांश विद्याथियों की भाँति 
इनाम न पाता हो | ठाकुर साहब ने अपने ख़र्चे से कई ` आपने भी केवल पोलो. खेलना, निहायत बढ़िया . 
_ गरीब कन्यां के विवाह करवाए थे तथा कई निराश्रय sets दूकानों पर faa हुए विदेशी कपड़े पहनना, 
_ तथा मनाय विता स्किन से पोः शा! पाती ti) a चीना? निरन्तर अपे बढ में सिगरेट धारण: 
रत दिन सदा एक से नहो हहत शाहि घुमा बरना, शिकार खेलना, अपनी आय से अधिक अचे | 
ag ठाकुर साहब हरिशरण हो गए, और शामगढ़ - की करना और अपने. आपको प्रजा से अलग समझना 
_ हवा धीरे-धीरे बदलने लगी । ठिकाने की सम्पदा, ख्याति सीखा था । ठिकाने में रहने वाले बड़े-बूढ़े सरदारों से या 
. और weet सब शनैःशनैः कूच होने लगीं। अहलकारों से आप अधिक बात नहीं करते थे । कॉलेज 
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. के प्रिन्सिपल साहब ने सिखाया था कि ऐसा करने का स्वभाव ठाकुर साहब से भी अधिक कठोर 21 उस 
रोब कम हो जाता है । बड़े-बड़े सेठों से और गाँव दिन 'काँसे? का कटोरा फूट जाने के कारण मेरी छोरी 
के पटेलों तथा बोहरों से जो “पीढ़ियों? का पहरावणी' को बहत बुरी तरह से कोड़ों से पिटवाया । में खुद सब 
का व्यवहार था, सो भी आपने बन्द कर दिया था। mel झेल सकता हूँ, परन्तु छोरे-छोरी के दुख को देख 
इसको ठाकुर साहब अनावश्यक और अपनी शान के कर मैं अधीर हो जाता हूँ । परन्तु करूँ क्या? सुरूसे 
ख़िलाफ़ समझते थे। कॉलेज में उन्होंने हृटी-फूटी ठिकाना नहीं छोड़ा जाता । में सरकार के 'नानीरे! से 
अङ्गरेज्ञी बोलना ज़रूर सीख लिया था, लेकिन इससे डाइजे (दहेज) में आया हँ । बचपन में ठाकुर साहब 
ठिकाने का प्रबन्ध नहीं चल सकता था । नाज और सुभे मामा कहा करते थे। जब से कॉलेज से पढ़ कर 
नक़दी के हिसाब तो आप बिल्कुल ही नहीं समझते थे। पचारे हें. तब से इन्होंने मुझे मामा कहना छोड़ा है। ये 
किसानों को हैसियत का, ज़मीन की क्विस्मों का और मालिक हैं इनकी मर्जी है। मेरा शरीर इनके नाना के 
लोगों की प्रवृत्तियों का उनको कुछ भी पता नथा। अन्न से पला हे। मुझे थे ay या काटे, मैं यहाँ से नहीं 


यथासम्भव अधिक से अधिक “कड़ता! वसूल करना भाग सकता | जनम भर जिनका mest ( ग्रास ) खाया 
और बढ़िया से बढ़िया शराव अधिक मात्रा में पीना, है, उनको छोड़ कर कैसे जाई और जाऊं भी तो 


यही ठाकुर डँगरसिह जी का काम था। ठिकाने के कडँ? मैं इनका डाइजवाल हुँ । राजा के लम्बे हाथ ग. 
किसान पुकार करने के लिए कई दिन तक दरवाज़े पर हैं, जहाँ जाउँगा, वहीं से पकड़वा सँगवाएँगे । जो 
| पडे रहते थे, परन्तु शराब के नशे में पागल होकर पड़े अगवान करेगा सो होगा अव इस oe से आन घ 
.. रहने वाले ठाकुर साहब तक उनकी पुकार न पहुँचती ज्ञो दुख पाना होगा सो पाऊँंगा 1” 
. थी। शराब, व्यभिचार और अपव्यय के कारण ठिकाने x a . : 
. पर दो वर्ष के अन्दर ही लगभग चार-पाँच लाख रुपए... बरे 
` का क़ज्ञों हो गया। विवश होकर ठाकुर साहब ने अपनी आज प्रातःकाल जब ठाकुर साहब साठे आठ बजे 
शान कम करना शुरू किया। तबेले में अब केवल : के लगभग जगे, तो उनकी आँखें लाल हो रही थीं 
o चार-पाँच बुढे बूढे 22 थे, एक लँगडी हथिनी थो और आर WE तन रही थीं। तारज ( पाख़ाना ) में 5 
O एक बेमरम्सत सिकरम .रह गई थी, जिसमें जोतने के पासवान ने पानी का लोटा भर कर रख दिया और 
लिए एंक बूढ़ा और एक नया बैल था। बहुत से ठाकुर साहब 'सेलाँ” पधारे। पौन घण्टे बाद जब वे 
gamer ने झड़ीनों तक aae न मिलने के A में से निकले और जल्दी-जल्दी हाथ-झुँइ धो = 
_ कारण नौकरी os दी, बोहरों ने क्ज़ देना बन्द कर लिया, तो जोर से पुकारा--“अरे छोराओ ! यहाँ कौन 
. दिया और गढ़ सुनसान नजूर आने लगा।. | हैं? भेरू को जल्दी डुला लाओ / भेरू पासवान पास 
इस अवस्था में भी बूढ़ा भेरू पासवान ठिकाने से के बरामदे में एक फटी सी गुदड़ी में लिपटा बैठा हुआ 
_ विम्रुख नहों हुआ | बहुत से लोगों ने उसे समझाया था और अपनी हथेली में अफ़ीम मथ रहा था 
कि कूर-अत्याचारी स्वामी को त्यागने में कोई दोष मालिक की आवाज़ सुनते हो उसने अफ्रीम एक तरफ़. 
` नहीं है। समय बहुत पलटा खा चुका। केवल रोटी- रख दो. और ठाकुर साहब. के सामने जाकर बो 
ae में रहना और अपनी. स्वतन्त्रता को स्वामी के “हाज़िर हूँ अन्नदाता, हुक्म बकसाओ ( बरूशाओ 
_ समपंण कर देना वत्र मूर्खता है । वह कहा करता था-- मेरू को देखते ही ठाकुर साहब लाल-पीले हो गए 
. “में जानता हुँ कि अब ठिकाने का ce बिगड़ गया अपने आपे से बाहर होकर बड़े आवेश में आक 
o है। मुझे और मेरे बाल-बच्चों को रोटी-कपडा भी “क्यों रे द॒कडेल gaa! तेरी यह औक़ात 
कठिनता से मिलता है। मेरी लड़को 'मौखम' हो गई अकड। तू है किसके भरोसे ? याद रखना, डः डे-टुकड़े 
है, परन्तु न ठाकुर साहब उसके विवाह का कोई इन्त- | 1 अभी i 


[ वष १०, खण्ड १, संख्या १ 


जा खचि वि I SC rr < SP, SP SDN SPSS CPS SPEER S 


तेरे सारे कुटुम्ब को जीता गडवा सकता हूँ ।” भेरू 
बोला-“अन्नदाता ! चाकर से क्या कसूर हुआ ? हजूर 
की चाकरी RARA बूढा हो गया, कभी मेरे ऊपर ऐसा 
कोप नहीं हुआ था। क्या बात हो गईं, जो धणी आज 
इस तरह नाराज हैं।” ठाकुर Smi जी की आँखें 
जाल हो रही थीं और क्रोध तथा शराब के. कारण 


शरीर काँप रहा था। उधर AS पासवान हाथ जोड़े 


हुए थर-थर करता हुआ खड़ा था । उसकी आँखों में 

आँसू थे और मन में कई प्रकार के सङ्गल्प-विकल्प। . 
ठाकुर साहब बोले -“बात ? मुझसे ही पूछता है 

क्या बात हुईं । बात पूछ अपनी छोरी से। मेरे घर के 


See खा-खाकर वह पली है और मुझे ही “सामा? 


जवाब देती है। में उसको ऐसी सज्ञा दूँगा, जो वह 


जनम भर नहीं wat और साथ ही मैं तेरी भी पूरी 


ख़बर लूगा ।” 


“अन्नदाता! हजूर धणी हैं। पिरथीनाथ हैं। जो . 
O चाहे सो कर सकते हैं । चाकर ने जनम भर इजूर के ही. 
o mR खाए हैं। ताबेदार ठिकाने का ही पञ्छी है le 
हजूर की मर्जी हो any, हजूर की मर्जी हो काटें। 

_ परन्तु अजे यह है कि मेरी छोरी केसर अभी नासमर . 


एक टूरा-सा कवेलूपोश घर था, जहाँ पर भेरू पासवान 
का दुखी परिवार अपनी ud बिताया करता था। दो 
फटी हुई गुदडी, एक फूटा सा पीतल का लोटा और 
एक घडा. HE की सम्पत्ति थी। बड़े ठाकुर साहब के 
ज़माने में दीपक जलाने के faa रोज ‘gray भर तेल 


मिल जाया करता था, परन्तु ठाकुर इँगरसिंह जी ने 


मेयो कॉलेज से पढ़ कर पधारते ही यह बन्द करवा . 


feat था। 


उस दिन भेरू की लड़की और खी दोनों को ठाकुर 
साहब ने रात के ३ बजे ही घर जाने की छुट्टी दे दी । 
जाने से पहले केसर की माँ को अलग बुला कर ठाकुर 


साहब ने बहुत फटकारा और कहा--आज तुम दोनों . 
_ खोग-लुगाई मिल कर अपनी लड़की को समका देना 
वरना मैं तुम्हारी गत बिगाड़ दूँगा । | 


ज्योंही तीनों मिले तो भेरू बोला--“तुम लोग मेरे. 
प्राणों के क्यों भूखे हो रहे हो ? तुम्हें सूझा क्या है, क्या. 


` तुम मुझे काठ में सड़वाना चाहते हो ? सरकार आज 
मुझसे बहुत नाराज़ हुए ।” ae की खी ने कहा-- 


. लड़की हे, नादान है, कोई भूल हो गई होगी, अब मैं _ 


उसको सममा दूँगा और आयन्दा कभी चूक न होगी । > 


__ अब की बार माफी बख्शी जावे ।- यह कह कर मेरू वेण 
पासवान ने रोते हुए अपनी पगडी ठाकुर डूँगरसिंह के | 


` पैरों में रख दी । परन्तु उसको ठाकुर साहब ने ठकरा 

दिया और कहा--“जा, यहाँ से इट जा, लड़की को हैं 
हा देन को सदा ख़ुश रखना चाहिए।” | 
a बोली 


| रुख देख कर काम करना चाहिए और अपने मालिक 


मेरू बोली--“क्यों बेटी केसर ! तूने क्या 
किया ? सरकार क्यों नाराज हैं ? तूने क्या काम बिगा 
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माँ-बाप से भी अपनी कहानी कैसे कहती और कहती 
भी तो बेचारा भेरू क्या करता ? उसके निरन्तर आँसू 
और निःश्वासों को देख कर पति-पत्नियों ने अनुमान कर 
लिया कि कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने भी 
अपनी असहाय अवस्था पर दो आँसू बहाए और लम्बी 
aa खींचीं। अन्त को तीनों प्राणी सिसकियाँ भरते 
` हुए लगभग साढ़े बारह बजे रात को बन्द हुए और कुछ 
` घणटों के लिए निद्रा देवी की गोद में सुख से सोए। 


क्र स्वामी भी आक्रमण नहीं कर सकता। वह घन 
उसकी अमर निधि है, उसके जीवन का सन्तोष है और . 
असहाय अवस्था का नशा है। वह धन है चरित्र । पता 


नहीं, कहाँ से केसर के हृदय में यह बात जम गई थी कि . : 


चरित्र और इज़्ज़त राजा और महाराजा के भी भेंट नहीं 
किए जा सकते । = : 
जिस दिन ठाकुर साहब भेरू पर इतने नाराज़ | 


हुए, उससे पहिली रात्रि को केसर के जीवन में एक _ 


__ अदभुत घटना घटित हुई । इससे पहिले भी ठाकुर साहब _ 


केसर, भेरू पासवान की इकलौती पुत्री थी । उसके 

कई सन्ताने हुईं थीं, पर सब मलेरिया बुख़ार की भेंट हो 
_ गई थीं । अन्त में केसर ही बची और उसीको देख कर 
aba अपने दुखमय जीवन में कभी-कभी सुख-लाभ 


किया करते थे । केसर थी तो पासवान की लड़की, परन्तु _. 

इतनी सुन्दर थी कि फटे कपड़ों में भी शैवाल से घिरे थी : 

 . हुए कमल की भाँति उसका लावण्य दमकता था-- व । rae £ 
तीज, गणगोर और होली पर जब उसको पहनने के करना पढ़ा 


ie लिए अच्छे कपडे और ज़ेवर मिलते थे, तो 'रावले! 
__ वही वह दिखाई देती थी । गाँव की स्त्रियों की आँखें " 


उसी पर जाया करती थौं । वास्तव में वही ठकरानी 
aaa होती थी । केसर में विशेषता यह थी कि वह 


कई बार उसकी ओर मुस्कुरा चुके थे, अपनी मद-भरी . 


आँखों से उसकी ओर देख चुके थे और एकान्त में . 
उसके बालों की तथा उसके अन्य अङ्गाँ की प्रशंसा कर 


चुके थे । परन्तु इन अवसरों पर केसर हाथ जोड़ कर एक 


क्षण के लिए खड़ी हो जाती थी और “अन्नदाता माफ़ . 


करें ।? यह कह कर अन्य दासियों में जा शामिल होती | 


अन्य बाँदियों की भाँति गिरी हुई नहीं थी । उसको 


- — नीच से नीच सेवा करनी पड़ती थी 


êg 
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पिसवाया जाने लगा । जन्म से ही केसर इस प्रकार के 
अत्याचार सहने की आदी थी । 
इस घटना से केसर के मन में महान वेदना तथा 
ग्लानि उत्पन्न हुई । ठाकुर साहब की कुत्सित भावनाओं 
आर अपनी विवशता पर उसे निरन्तर ध्यान रहने 
लगा । अनेक प्रकार के सङ्गल्प-विकल्प उसके हृदय में 
उत्पन्न होते थे। एक असहाय बन्दी की भाँति वह 
अपने छुरकारे की अनेक विधियाँ सोचा करती थी, पर 
सब प्रातःकाल के कोहरे की भाँति उसके निराश मन में 
एक चण के लिए उत्पन्न होकर एक क्षण में ही विलीन 
हो जाती थीं | वास्तव में उसे उस महान पाश से मुक्ति 
दिलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता था। 
_ महीनों गुज़र गए, परन्तु न केसर की aRar 
` कम हुई, न ठाकुर डंगरलिह की कामुकता | 
ठाकुर साहब अपने ठिकाने के प्रबन्ध में और पार- 
स्परिक शिष्टाचारं में तो अधिक कुशल नहीं थे, पर छल 
` और चालाकी की उनमें कमी नहीं थी । अपनी कुत्सित 
वासना की तृप्ति के लिए घृणित से घृणित साधनों का 


ओ अवलम्बन करने में तथा नीच से नीच मनुष्यो की सहा- ` 


यता चाहने में उनको सङ्कोच नहीं होता था । ठिकाने के 


7 __ पुराने कामदार भूरालाल जी से और बोहरा गोरीलाल 
2 जीसे अधिक बातचीत करना वे अपनी शान के ख़िलाफ़ 


__ तक घुर-घुट कर बातें किया करते थे । एक दिन जब ठाकुर 


._ साहब काँसा.आरोग चुके और दोपहर के लगभग बारह 


__ बजे सब दासियाँ एकत्र हुईं तो कञ्चन केसर को एक तरफ 
_ ले जाकर कहने लगी--“तू यह मत समना कि सरकार 


ह . तुमसे या तेरे माँ-बाप से नाशज़ हैं। उनकी तेरे ऊपर 
_ बड़ी सुदृष्टि है। वे तुरे अपनी मज्ञी-पात्र बनाना चाहते : 


_ हैं। किसका भाग्य है जो धणी इतना खश हो । तू अपने 
` भाग्य को सराह और जान-बूझ कर इस ALS को हाथ 
से मत जाने दे। अपना क्या, पासवान हैं, अपना शरीर, 
इज़ज़त-आबरू सब सरकार की है। जिसमें अन्नदाता 


ख़श हों वही काम करना चाहिए और फिर देख तेरी ही . 


` सब कुछ चलेगी । आज तो. तू हमसे बात भी करती है 
.. फिर हमको पास भी नहीं बैठने देगी । अगर भगवान 
की दया हुई तो अन्नदाता तुझे पर्दो बरूश देंगे और तू 


` पड़दायत बन जायगी । तब तेरे माँ और बाप का भी 


दुख दूर हो जावेगा । रतनगढ, राजगढ़, सरूपनगर 
आदि कितने ही ठिकानों में आज मामूली पासवानों 
की लड़कियाँ ठकुरानियों से भी अधिक प्यारी और 
ज़ोरदार बन गई हैं । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो पड- 
दायतों की ही तूती बोलती है और ठाकुरों को तो कोई 
नहीं पूछता । इसलिए तू सोच-समभझ कर काम कर | 
आज में तुझे अपने साथ सरकार के पास ले चलूँगी । 
तेरे हाथ से आज वे आसा ( जयपुर की शराब ) 
आरोगेंगे। उस दिन की तरह गुस्ताख़ी मत करना |” 
केसर ने कुछ उत्तर नहीं दिया । कञ्चन ने बार-बार 


उसके मन की बात स्पष्ट जानना चाही, पर उसने अपने 


सुँह से एक शब्द भी न निकाला | अन्य दासियों को 
भी पता था कि ठाकुर साहब केसर पर मेहरबानी करना 
चाहते हैं। जव कञ्चन और केसर सब में शामिल हुई 
तों बातों ही बातों में औरों ने भी उसको यही सलाइ 


दी कि उसको फौरन ठाकुर साहब की सेवा में हाज़िर « 


हो जाना चाहिए और चरित्र-रक्ा के झूठे जञ्जालमे | 
पड़ कर आते हुए वैभव को नहीं ठुकराना चाहिए । 


गोरा “बड़ारण” ने कहा कि--“ठाकुर साहब की आँखों | 
की पुतली बनना अच्छा या जन्म भर काल-कोठडी में. o 


बैठ कर चक्की पोसना अच्छा 7” 


. केसर ये सब बातें सुन कर अपनी कोटरी में चली... 
६ बजे के लगभग | 

ठाकुर साहब बीस बडेर, बारह तीतर, छः ख़रगोश, दो- . 
तीन बगुले आर aA मार कर वापस पधारे तो जल्दी 


गई और चक्की पीसने लगी । शाम 


से उस दिन की डाक देखी। चिट्टियों को बिना खोले ५ 


ही रख दिया, लेकिन “पायोनियर” को खोल कर उसमें 


जल्दी से विजयानगरम्‌ महाराज-कुमार की क्रिकेट टीम 


का हाल पढ़ा और फिर ज़नाने में पधारे। रावले के एक 


हिस्से में कञ्चन को डुला कर केसर का हाल पूछा और | 


प्रसन्न होकर उसको एक प्याला शराब TET | शामको | 


दस बजे के लगभग केसर को एक मलमल की साड़ी 


एक छींट का. लहँगा और कुड़ती तथा काँचली बख्शी | 
गई । रात के ग्यारह बजे 'कन्चन ने जाकर उससे. | 
में अन्नदाता से तुझे माझी 
वे शराब आरोग लेंगे। मेरे . 


कहा -- “आ, मेरे साथ चल, 
दिला दूँगी और तेरे हाथ से 
हो कहने से तुझको ये कपड़े ब शे गए हैं ।”'. 


कन्चन ने agaga ज़िद की, लेकिन केसर टस से. 
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मस नहों इई । आख़िर हार मान कर वह वापस चली 
. गई, और ठाकुर साहब से at की कि केसर दो दिन के 
द्र अवश्य राज़ी हो जावेगी । केसर ने नए कपड़ों 

को एक बार पहना और अपने शरीर को ऊपर से नीचे 
तक कुछ अतकये भावों के साथ देखा । उन्हीं कपड़ों को 
पहने हुए वह लेट गई, पर उसको नींद नहीं आई । 
उसका मन अनेक प्रकार के विचारों में डूबा रहा | कभी 
वह ठाकुर साहब की मर्ज़ी-पात्र बन कर सोना 
और मोतियों के ,जेवर पहनने की, सुख के महल में 
उनके साथ ढोलणी ( पलँग ) पर बैठी हुई शराब पीने 
की, और सम्पूर्ण “रावले? पर हुकूमत करने की कल्पना 
करती थी और कभी इस सब वैभव को ठुकरा कर अपनी 
` इज़्ज़ज और आबरू की रक्षा करने का निश्चय करती 
थी.। मन कभी इधर खिचता था, कभी उधर । रात भर 
इस झूले में gad रही । न वह पड़दायत बनने का 


O निश्चय कर सकी और न चरित्र-रक्षा का । प्रातःकाल 


उसने कञ्चन के द्वारा अपने माँ-बाप के साथ घर जाने. 
` की इजाज़त माँगी, जो ठाकुर साहब ने फ़ौरन दे दी। 

l भेरू पासवान के कोंपडे के पास ही ठिकाने के पुरो- 
हित गणपतलाल जी का मकान था, जिनकी धर्मपत्नी 
अजमेर की थी । वहाँ आये-कन्या-पाठशाला में इसने 


चार-पाँच वर्ष तक शिक्षा पाई थी । विवाह बचपन में 
ही हो गया था, तो भी साधारण लिखना-पढ़ना उसको 


आ गया था और हवन-मन्त्र तथा कई आर्य-समाजी _ 
भजन उसको कण्ठ थे । दो-चार भजन हारमोनियम बाजे 

. पर भी टूटी-फूटी रीति से निकाल लेती थी। जब 
महात्मा गाँधी ने साबरमती आश्रम से डाँडी की ओर. 


a. प्रस्थान किया और देश में एकदम राजनैतिक प्रक्षोभ 


__ उत्पन्न हुआ, उस समय पुरोहित जी की धर्मपत्नी अज- 
__ मेरमें थी तभी से इसको समाचार-पत्र पढ़ने का शौक्र. 
हुआ और एक मासिक तथा एक साप्ताहिक पत्र मँगवाने _ 


 लगी। एक-दो बार ठाकुर साहब ने पुरोहित जीसे 


- पूछा भी कि उनके यहाँ ‘sary’ और “चाँद! क्यों आते 
` हैं। पर जब उनको पता चला कि अख़ंबारों को केवल _ 


` उनकी चिन्ता दूर हो गई और 


आपत्ति नहीं की । पुरोहिताणी जी अजमेर से महात्मा 
गाँधी का एक चित्र भी साथ लाई थीं, जो उन्होंने अपने 


कमरे में लगा रक्खा था। वर्ष में दो-चार बार जब कभी 


केसर को दिन में भी अपने घर पर रहने का अवसर 
मिलता था तो वह पुरोहिताणी जी के पास चल्ली जाया 
करती थी ओर उनके भजन सुना करती थी। पिछले 
चार-पाँच मास में उसको कई बार घर पर रहने का 
मौक्रा मिला । एक बार जब मेरू पासवान बीमार हो 
गया तो उसको लगातार दस दिन तक घर पर रहने की 
इजाज़त gem दी गई ati उन दिनों में केसर रोज़ 
पुरोहिताणी जी से मिला करती थी, और वे उसको कभी 
भजन सुनाया करती थीं और कभी महात्मा गाँधी के . 


नेतृत्व में होने वाले भारतीय स्वातन्त्र्यसंग्राम की... 
कहानियाँ कहा करती थीं । स्वराज्य क्या है और अङ्गरेज्ञ | 
_ सरकार क्या है, यह केसर को समक में नहीं आ सकता | 
था। उसने पुरोहिताणी जी से केवल यह बात आश्चर्य 
और उल्लास के साथ सुनी थी कि महात्मा गांधी के 


सिपाही बन्दूक और तजवारों के सामने बिना हथियार 
के लड़ते हैं और सब जगह बन्दूक और तलवार की हार 


_ होती है। उसको यह बात जान करं भी बड़ी प्रसन्नता | 
हुईं थी कि महात्मा गाँधी जाति-पाँति के भेद को नहीं | 


मानते और वेश्याओं को भी बहिन कह कर पुकारते हैं ।. 


केसर जब पुरोहितारी जी से मिलने जाती थी, तो सब _ a 
से पहले महात्मा जी के faa को नमस्कार करती थी 


आर बहुत देर तक उसकी तरफ़ इकटक देखा करती थी। . 


आज केसर अपने घर पहुँची और अपने माँ-बाप से 


दो-चार बातें करने के बाद पुरोहिताणी जी केयहाँ | 
चली गई । माँ-बाप को पता लग गया था कि मामला 
क्या है। परम्परागत संस्कारों के कारण वे अपनी लड़की 
के पड़दायत बनने में कोई हानि नहीं समझते थे। - 
केसर से उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि सरकारको 
नाराज़ नहीं करना चाहिए, परन्तु उसने हाँ या नाकुछ | 
उत्तर न दिया । जब वह घुरोहिताणी जी के यहाँ पहुँची | 

_ तो दरवाज़े में घुसते ही उसको हारमोनियम के स्वर के | 
` साथ-साथ यह गाना सुनाई दिया - | 
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केसर के हृदय में भी इसको प्रतिध्वान होने लगी । 


___ केसर ने पहले भी इस गीत को एक-दो बार सुना था 


किन्तु आज इस गाने में उसे अनोखा रस आया। 
महात्मा जी के चित्र को नमस्कार करके वह चुपचाप 
पुरोहिताणी जी के पास बैठ गई और धीरे-धीरे वह भी 
उनके स्वर में अपना स्वर मिलाने लगी। गाते-गाते 
` जब-- 
| कया तू सोने की लङ्का का मान करे 
मेरे आगे वह मिद्दो का घर भी नहीं । 
qq आया तो केसर ने बड़े ज़ोर की आवाज़ से 
इसको गाया। उसका चेहरा एक wa ओज से 


दमकने amt और आँखों में तेज छुलकने लगा । 


पुरोहिताणी जी को ऐसा जान पड़ने लगा, मानो 
उनके सामने केसंर नहीं, कोई भावमयी उपदेशिका 
बैठी हुई हे । परन्तु गीत की समाप्ति होने पर केसर की 
. भावातिशयता की भी समाप्ति हो गई और उसके 
हृदय में एक इन्द्र होने लगा । क्या faa और सबल 
की लड़ाई, राजा ओर गुलाम की मुठभेड़ सम्भव है ? 


- = उसने पुरोहिताणी जी से पूछा-- हुज्र, सीता माता 


तो weal जी का ऊँतार थीं, भगवान की eit 
इसलिए रावण जेसे महाराजा का सामना कर सकती 
थीं । आप यह तो बतलाओ कि अगर मुझ जैसी दुखिया 
पासवान को छोरी पर कोई हाथ उठावे, तो वह 
क्या करे 939 : ees 
पुरोहिताणी जी--कोई भी दुष्ट किसी अच्छी स्त्री 


पर हाथ नहीं उठा सकता । 


केसर--नहों, पुरोहिताणी जी, ऐसे ce बहुत हैं 

जो अपने घर में पली हुई बाँदियो को भी बुरी नज़र 
से देखते हैं | 

पुरोहिताणी जी-हाँ, यह ठीक है, पर वे बाँदियाँ 

भी वैसी ही होती हैं। _ 


केसर-ठीक हुकुम है, परन्तु बाँदी करे भीतो 


क्या, राजा के आगे उसकी क्या चले | 


केसर-अजी हुङ्ञर, बाँदियों की यह कहां 
alata! कहाँ उनके पास तलवार, कहाँ बन्दूक? 
थोड़ी हुकुमडदूली करते ही तो बेचारियों को काली | 
कोठडी में डाल कर चक्की पिसवाई जाने लगती है 
ओर जो अपनी इजज़त देने पर तैयार नहीं होतीं तो . 
उनको गरम लोहे से जलाया जाता है। ऐसी दशा , 
में क्या करना चाहिए ? | 

पुरोहिताणी जी-जब यह बात हो तो प्राण 


न देना चाहिए । चरित्र को खोने से प्राणों का खोना २. 


अच्छा है। ` 

केसर ने बडी उत्सुकता से और बड़े आदर से _ 
पुरोहिताणी जी के उत्तर सुने जब वह वहाँ से आने 
लगी तो खड़ी होकर बहुत देर तक महात्मा जी के 


चित्र के सामने हाथ जोड़े रही और आँखें मूँद कर 
कुछ गुनगुनाती रही। फिर वह पुरोहिताणी जीके | 
चरणों में गिर गई और फूट-फूट कर रोने लगी। 


पुरोहिताणी जी नहीं समझ संकों कि इसका क्या 
कारण है । उन्होंने एक-दो बार पूछा भी, परन्तु उसने | 


नहीं बतलाया । इस समय पुरोहिताणी जी की अवस्था . 


भो लगभग अठारह वर्ष की थी, उनको जुनानेमेंभी | 
केवल दो-चार बार ही थोड़ी देर के लिए जाने का काम 
पड़ा था। न उनको संसार का अधिक अनुभव था, | 


. नठाङुर इँगरसिह के घरका हाल मालूमथा।जब | 
केसर का हृदय हल्का हुआ तो उसने पुरोहिताणी जी | 


से कहा, “आप मेरी असली माँ हो? और महात्मा जी के . 
चित्र की तरफ़ देखते हुए कहा, 'यह मेरा असली बाप. 
है ।' यह कहती हुई और फिर-फिर कर महात्मा जी के 
faa की तरफ़ देखती हुई वह अपने घर चली गई। | 


रात-के दस बजे फिर कञ्चन 


siz उसे aga 
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चलो गई | केसर अँधेरी कोठडी में चक्की का सिरहाना 
लगा कर* THA पर पड़ गई । उसने कई बार सोने 
का प्रयत्न किया, पर नींद नहीं आई । उसकी आँखों के 
सामने से महात्मा गाँधी का चित्र नहीं हटता था, 
और न बन्द होती थी यह स्वतः गुनगुनाहट-- 


अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, 
` मुझे मरने का खोफ़ो खतर ही नहीं... 
एक बजे के लगभग उसे कपकी लगी, तो स्वप्न में 


क्या देखती है कि ठाकुर साहब के सोने के कमरे में दो 


दासियाँ उसको पकड़े हुए खड़ी हैं और ठाकुर साहब 


_ उसको अपनी तरफ़ खोंच रहे हैं । केसर गिड़गिड़ाती हे, 


हाथ जोड़ती है, रोती है और चरित्र की भित्ता माँगती 
है, पर किसी का हृदय नहीं पसीजता। . 

थोड़ी ही देर में केसर की आँख खुल गई । उसके 
हृदय में भारी धड्कन हो रही थी । यहाँ कुछ भी न था, 
पर भय से उसका मन बैठा ही जाता था। बाहर 


निकली तो भयङ्कर अँधेरी रात थी, इससे तो उसको 
_ काल-कोठडी ही अच्छो थो । चारों ओर सन्नाटा था । 
. केवल महल में दूर पर एक धीमा सा दीपक टिमरिमा | 
शहा था, केसर का भय और भी बढ़ा । स्वप्न की घटना 
में उसे सचाई नज़र आने लगी । विह्वल होकर वह इधर- 
उधर देखने लगी । चारों ओर उसको भयङ्करता और 
निराशा नज़र आती थी। वह एक बार फिर अपनी . 
_ कोठडी में गई और फिर बाहर आई । उसने आकाश 
की ओर देखा । प्रत्येक तारे में उसको महात्मा गाँधी 
cat चित्र दिखाई दिया । नीरव रजनी की सनसनाइट 
में उसे “अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे? शब्द 


सुनाई दिया । अकस्मात्‌ उसने निश्चय कर लिया कि 
चरित्र-रक्षा के लिए प्राण दे देना अच्छा है। वह 


` एक बार फिर कोठडी में घुसी। अपनी फटी गुदड़ी 
` अपने साथ ली और चुपके से महल की ga पर पहुँची ।. 
नीचे देखा तो जाल के कटीले वृक्ष थे और लगभग ० 


` फुट ऊँची दीवार थी। केसर ने अपने शरीर को गुदड़ी 


में पेटा और कूदने को तैयार हुई । एक क्षण के लिए 


. उसे पुनः कञ्चन की बातें याद आई और अपने प्राणों 
o का मोह जाग्रत हुआ । परन्तु तत्काल ही वह गुनगुनाने 
लगी, GÈ मरने का ख़ौफो ख़तर ही नहीं? । यह गीत. 
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हुई, परन्तु फिर भी उसके कई जगह चोट आई आर 
कितने हो काँटे चुभे । अपने आहत शरीर को उसने 
धन्य समझा और अपनी वेदना की परवाह न करके 
वह वहाँ से चल दी । नहीं समकती थी कि वह कहाँ 


जा रही है। उसे रास्ते का भो कुछ ज्ञान नहीं था। 


ग्यारह-बारह वर्ष की अवस्था में वह मारवाड-जङ्कशन 


से रेल में बैठ कर बड़े ठाकुर साहब के ज़माने में उनकी 


ठकुरानी जी के साथ रामगढ़ गई थी। पर वह स्मृति 
अब धुंधली सी हो गई थी, तिस पर भी रात और 
ठिकाने के सवारों का डर । फिर भी वह चलती रही । 


लगभग चार बजे जब प्रकाश होने लगा, तो उसने देखा. 


कि वह मारवाइ-जङ्गशन के पास है | 


& 
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'गुनगुनाती हुई वह ga पर से छटकी और एक जाल के 
पेड़ पर गिरी । गुदडी के आवरण से बहुत-कुछ रक्ता 


२०वीं जून बस्बई मै एक अपूर्वं दिन था । भगवान 


भास्कर प्रखर किरणों से संसार को तपा रहे थे। अद्गरेज़ 


सरकार भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके पिकेटिङ्ग 
का अन्त कर देना चाहती थी । लगभग पन्द्रह हज़ार 


होकर sistas अस्पताल में पडे हुए थे । महात्मा 
गाँधी, अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती 


मुन्शी, आदि नेता जेल में बन्द किए जा चुके थे, तो | Lo 
भी जनता का उत्साह भङ्ग नहीं हुआ था । स्वातन्त्र्या- . 


भिलाषा अधिकाधिक प्रबल होती जाती थी । बलिदान- 


कामना बढ़ती जाती थी और मातृभूमि की रक्षा के. 
लिए युवक और युवंतियाँ अपने प्राणों को न्योछावर | 


करने के लिए लालायित हो रहे थे। परन्तु आज था 


अपूर्व परीक्षा का दिन । बम्बई के नए . पुलिस-कमिश्चर | 
दसन को महोषधि समभते थे और लाठी तथा तलवार o 
को अमोघ अस्त्र । कॉड्य्रेस स्वयंसेवक और स्वयं- 


सेविकाओं का जुलूस निकाल कर पिकेटिङ्ग करने पर 
तुली हुई थी और सरकार बडे पेमाने पर लाठी-चाजे 


. स्वयंसेवक और तीन हज़ार देश-सेविकाएँ जेल जा चुकी ee 
ati कितने ही देश-भक्त पुलिस की लाठियों से आहत 


Z 


करके इस संस्था का अन्त करना चाहती थी। सरकार | oe 
ने 'घोषणा कर दी कि यादि जलूस निकाला जायगा तो : : ह |. “ न र 
सरकार लाठी-चार्ज करवाएगी। बम्बई से बाइर की 


हर 


> पुलिस बुलवाई गई और जिस बाज़ार में होकर जुलूस 
। निकलने वाला था, वहाँ लगभग goo प॒लिसःमैन 


ayaa लाठियो के साथ खड़े किए गए! रण की गति | 


को देखने के लिए पुलिस के वीर नायक एक सरकारी 
मकान की ga पर हाथ में aa लिए हुए खड़े हो गए | 
आख़िर काँङग्रेस ने जुलूस निकाला ही। श्रीमती 
हंसा मेहता के मकान पर युद्ध-समिति की बैठक हुई । 
यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि आज देश-सेविकाओं के 


वारी का, साहस का, और वीरता का काम था। उस 
समय मांतृ-भूमि की बलि-वेदी पर बलिदान होने के लिए 
अनेक यवतियाँ तैयार थीं, परन्तु श्रीमती मेहता ने निश्चय 
किया कि आज केसर बहिन कप्तान बनाई जावेगी । 
केसर आरम्भ में साधारण देशसेविका बनी थी, पर दो 
सप्ताह के अन्दर ही कॉड्ग्रेस के उच्च अधिकारी उसको 
पहचानने लगे और उसकी eat, निभीकता तथा देश 
भक्ति को प्रशंसा होने लगी । धूप में घण्टां तक खड़े 
रहना, दो दिन तक बिना खाए-पिए काम करते रहना 
Fala पर सोना और कठोर से कठोर कष्ट को शान्ति- 
पूर्वक सहना, केसर के लिए साधारण बात थी। इतना 
I ? काम करते हुए भी केसर ने दो मास के अन्दर ही हिन्दी 


ist के शब्द सीख लिए थे । इन अहुत गुणों के कारण 


._ उसको श्रीमती हंसा मेहता ने अपने मकान पर चाय 
पीने के लिए बुलाया था और श्रीमती मुन्शी ने उसे 


. दारुण चोटों से आहत होकर गिरते हुए स्वयंसेवको को 
` घचुलिस-कमिरनर ने विनोदपूर्वक देखा) sisia की 
_ एुरब्युलेन्स Met आहत सत्याग्रहियों को कॉड्ेस अस्प- 
ताल में ले गई । फिर भी जुलूस निकला ही। केसर 
बहिन देशसेविकाओं के दल के आगे “स्वतन्त्र भारत 
स्वतन्त्र भारत” गाना गाती हुई निकली। जिधर की 
ओर केसरिया wer की साड़ी पहने हुए देशसेविकाओं 
का यह दल जाता था, उधर गंगन-भेदी हषं-ध्वनि 
होती थी और लोग केसर बहिन की ओर सङ्केत करके 


कहते थे कि यह राजपूताने की एक वीराङ्गना है 


AeA t/a [at १०, खण्ड १, संख्या १ 


दुल का नेतृत्व कौन ग्रहण करेगी । यह बडी ज़िम्मे- 


परन्तु उनसे यह वचन :ले लिया था कि मार्ग में कहीं “| 
_ शराब न पिएँगे। दो दिन के लिए महाराजा साहब | 


लिखना-पढ्ना और रात-दिन काम में आने वाले ag- 


अपने बगले में रहने के लिए एक कमरा दे दिया था । | 
जुलूस निकला । लाठी-चार्ज हुआ । लाठियों की 


a 


oo 


क ee neal 
थोडे दिन पहले ही स्वातन्त्र्य-संग्राम में सम्मिलित 

हुई थी। | 

हॉनंबी रोड पर जाकर केसर बहिन ने देश-सेवि- 

stat को विदेशी कपड़ों की दूकानों पर और शराब 

की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करने के लिए विभक्त कर दिया 

और स्वयं एक अङ्रेज्ञी दूकान के सामने हाथ में बहुत 

बड़ा काँङग्रेस-झण्डा लिए हुए पिकेटिज्ञ करने लगी | 


2 


1) So 1. 
महाराजा जोधपुर पोलो खेलने के लिए ऊरी पधा- 
रने लगे तो ठाकर डँगरसिंह जी को भी साथ ले गए । 


बम्बई ताज-महल होटल में ,उहर गए । ठाकुर डँगरखिह | 
को चार दिन से शराब नहीं मिली थी । बड़े परेशान |. 
थे और क्षण-क्षण ऐसे अवसर की तलाश में थे, जब 
उनको शराब मिल ।सके। महाराजा साहब के सामने 
तो वे नहीं पी सकते थे, परन्तु कम से कम रात में तो 


श्रीमती मेहता और मुन्शी उस पर मुग्ध थीं। कई बार र | i 


ओर रवाना 
उनके विदेशी 


नवस्त्रर, १६३१ | 
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नाश मत करो, शराब मत ख़रीदो । ठाकुर साहब ने अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, 
ज्योंही उसकी ओर देखा तो अचम्भित हो गए । हैं, यह 


मुझे मरने का खोफ़ो खतर ही नहीं | 
कौन ? उनके मुँह से कोई बात नहीं निकली, भेरू भो भेरू ने अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरा और 
चिल्ला उठा--'बेटी केसर !? वे दोनों कई मिनट तक ठाकुर दूँगरसिंह लज्जित होकर वापस मोटर में बैठ गए | 
अचम्भित-भाव से खडे रहे । केसर की आँखों के सामने इस असें में वहाँ अनेक लोग एकत्रित हो गए और सब 
साबरमती के सन्त का सुन्दर चित्र मँडराने लगा और 


ज़ोर से चिल्लाए--“महात्मा गाँधी की जेय l “केसर 
वह गाने लगी -- बहिन की जय !' 
2 
x wW wW 


महात्मा गाँधी का बोझ 


राजभक्ति का पाप 


uu 


[ श्री० मोतोलात जी पहाड़चा, कुनाड़ी | 


m रत का राजनीतिक जीवन एक 
बड़े समयं से राजा और 


प्रजा दो समुदायों में 
विभक्त 


A 


हे । सिद्धान्त की 


दृष्टि से राजा लोग अपनी 
| . के लिए एक प्रकार से श्राप सिद्ध हो रही है । आज यह 


प्रजा के सेवक और प्रति 


निधि की 'हेसियत रखते . 


हैं, लेकिन समय के परिवर्तन ने राजा और प्रजा के 


. इस सम्बन्ध में बड़ा भारी उलट-फेर कर दिया है। 
` आज के अधिकांश राजा लोग अपने आपको प्रजा के 
. प्रतिनिधि नहीं मानते, बल्कि वे मानते हैं अपने आपको 
प्रजा के. तई ठोक-पीट कर सीधी रखने के लिए 


` ईश्वर की भेजी हुई एक शक्ति । अब राजा लोग 


अजा को अपनी पैतृक सम्पत्ति याल करके उस पर 
Sas अत्याचार करने को उतारू हो चले हें । हिन्दू - 
संस्कृति में राजा और प्रजा के. बड़े-बड़े कतव्य बतलाए . 
` गए हैं। उन कतंव्यों को राजा लोग तो प्रजा के दिए. 
हुए अधिकारों के मद में क़तई भुला चुके हैं, परन्तु. 
. भारतीय प्रजा के दिलों 
कतंव्य-पालन के भाव ठोंक-ठोंक कर भरे हुए हैं । आज | 
हमारे देशी राज्यों की प्रजा अपने अन्नदाता कहे जाने _ 
वाजे सेवकों के डण्डों से पिटती है, वह अपनी बहिन 
और बेटियों की इजज्ञत सरे बाज़ार अपने प्रभुओं. 
. द्वारा लुटती हुई अपनी आँखों से देखती' है, और वह 
राजाओं के बड़े-बड़े अत्याचार मन मसोस कर सहती : 


में आज भी राजभक्ति औँ 


है, लेकिन वाह रे राजभक्ति, कि वह तनिक भी चूँ करना 
अब तक पाप और घोर, पाप समझती आईं है। यहाँ 


_ तक कि भजा अपने राजाओं के अत्याचार बिना किसी _ 
चू-चपड़ के सह लेना भी अपना पुनीत कतव्य समझने. 


नग गई है। 


प्रजा ने कतंव्य-पालन और राजभक्ति के पाप में 


अनेक प्रकार के सङ्कट और दुःख अपने माथे पर ले 


लिए । ज्यों-ज्यों उसने राजभक्ति प्रकट की और ज्यों- 


बढ़ती जा रही है। जब राजाओं 


ज्यों वह अधिक कतंव्य-पालन पर दृढ़ रही, त्यो-त्यो हो 
उसके उपर अत्याचारों के बम्ब गिरते रहे | राजा तो. 
बड़ी चीज़ है, लेकिन राजा का मेहतर आज प्रजा पर 
मनमानी हुकूमत और अत्याचार करना अपना जन्म-. 
सिद्ध अधिकार समझता है । खेद है, राजभक्ति आज प्रजा 


बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजाओं ने. 
प्रजाभक्ति के भाव अपने हृद्य से was हटा दिए हैं। 


` पहले के राजा लोग अपनी प्रजा को रक्षा के लिए जें 
रखते थे, लेकिन आज के राजा लोग प्रजा को दबाने के... 
लिए फ़ोजें रखते हैं कर्तव्य-पालन का कितना उपहास _ 


“हे? 


भारतीय राजनीति धर्म के स्तम्भों पर अवलम्बित | : 
है। संसार के महापुरूष महात्मा गाँधी की राजनीति 


भी धम से जुदा नहीं हे, क्योंकि महात्मा गाँधी भार- रा - 


तीय हें । सहानुभूति, दया और प्रेम, धर्म के बडे भारी | 
. तत्व हें । दूसरों के प्रति सहानुभूति ओर प्रेम रखने से | 
मनुष्य अपने प्रति सहानुभूति और प्रेम का क्षेत्र | 
` विस्तीर्ण कर लेता हे । जहाँ राजा और प्रजा के दरमि- . .. 
यान सहानुभूति और प्रेम है, वहीं राम-राज्य हे और. 

` वहाँ राजा और प्रजा के सम्बन्ध की, नींव गहरी, _ 
` पक्की और सुदृढ़ है । यदि राजा और प्रजा में सहानु- 

. भृति है और दोनों एक-दूसरे के सुख-दुःख के समान | 


भागीदार हैं तो वहाँ बाहरी दुश्मन से बचने के लिए. 
किसी कोट, परकोट, तोपख्नाने, मेगज्ीन, हाथी, . 


` घोड़े, उँट, सैशीनगन और सैनिक शक्ति रखनेकी | 
` ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ तो प्रजा का बच्चा-वच्चा | 
भी राजा की ढाल है। परन्तु यह सहानुभूति होनी | 
` चाहिए स्वार्थ-शून्य । जहाँ ज़रा सा भी स्वार्थ आ जाता | 
` है, वहाँ पलड़ा विपच में कुक जाता है । आज राजा 
और प्रजा के दरमियान कहीं भी सहानुभूति नहीं पाई 


जाती, क्योंकि राजाओं में स्वार्थ की मात्रा अधिकाधिक . 


मे स्वार्थं आने लगा, |. 
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प्रजा को अन्यायों और अत्याचारों से लूट कर अपने 


` खजाने भरने की फ़िक्र होने लगी, प्रजा के अधिकारों 


को कुचला जाने लगा, राजा लोग प्रजा के WHA को 
अपना ही पैतृक खज़ाना समझने लगे, प्रजा पर अत्या- 
चार करना अपना जन्म-सिड अधिकार माना जाने लगा, 
प्रजा की गाढी कमाई और खरे पसीने का पैसा रण्डी- 
बाज़ी, शराबख़ोरी ओर भाँड-भड़वे आदि में या w- 


महलों की सजावट की सामग्रियाँ खरीदने, सात समुद्र . 


पार की परियों Sawa चाटने, पातरियों के घाघरे 
सँघने और प्रजा की बहिन-बेटियों की mas लूटने 
में खच होने लगा, तो आज प्रजा ने भी किनारा काटना 
शुरू कर दिया । 

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि राजभक्ति के 
पाप से प्रजा के माथे पर आज अनेक प्रकार के सङ्कट 


आर दुःख लद गए हैं, जिनमें नज़राने, लागत और | 
बेगार भी शामिल हैं। 


होली, गनगौर, तीज, दशहरा आदि त्योहारों और 


. वर्षगाँठ, गद्दी-नशीनी आदि saat के शुभ अवसर पर 
. छोटे-बड़े, जागीरदार-सरदार और नगर के सेठ साहूकार 


क 


आदि प्रतिष्ठित लोग अपने राजा से “राम-राम” करने 
के लिए जाया करते थे, तो अपने स्वामी से खाली हाथ 


मिलना अशुभ और नीति के विरुद्ध समक कर वे लोग 
बिना किसी दबाव या माँग के स्वयं ही भक्तिवश कुछ 


न कुछ नज़र किया करते थे। जो व्यक्ति जिस हैसियत 


का होता था, उसीके अनुसार वह नज़र किया करता 
था । इसी तरह जब राजा लोग अपनी राजधानी छोड़ 


कर कभी अपनी प्रजा की देख-भाल के fae देहात 
में जाया करते थे, तो प्रजा खुशी के मारे फूली नहीं. 
` समाती थी और राजा को अपने नगर में आया हुआ 
देख कर बड़ी प्रसन्न होती थी। गाँवों के पटेल, सेठ- 
` साहूकार, महाजन और प्रतिष्ठित लोग जब अपना दुख" 


दर्द अज्ञ करने के लिए अपने दरबार से मिलते थे, तो वे 


4 भी अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार कुछ नज़र करके 
“agar? किया करते थे वह भेंट या नज़र ( जिसने 


आगे जाकर अनिवार्य भेंट या लाज़िमी नज़राने का रूप 


O धारण कर लिया ) राजा लोग नहीं रक्खा करते थे। 
.. यदि वह भेंट करने वाले के विशेष आग्रह से कभी रख 
ली जाया करती थी, तो वह तदुपस्थित दरबारी ख़िद- 
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मतगारों में हो विभक्त हो जाया करती थो। हाथो 
की सवारी के समय को नज़र फौलवान को, घोडे 
की सवारी के समय की नज़र सईस को, पालको की 
सवारी के समय की नज़र भोइयों और कहारों को, 
भोजन करते समय की नज़र रसोईदारों को और 
दरबार के समय की नज़र चोपदार, पासवान, छुडीवान 
और फरास आदि को दे दी जाया करती थी। यदि 
विशेष आग्रह से भी राजा लोग यह नज़र नहीं रखते 
थे, तो नज़र करने वाले लोग स्वयं ही अपनी भक्तिवश 
अपने स्वामी के ऊपर वार कर तदुपस्थित सेवकों को 
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( इस लेख के लेखक ) 


3 दिया करेते थे । इसे ही “नछुरावल” कहते हैं । इसके 
. बाद आगन्तुक प्रतिष्ठित लोग अपने-अपने गाँव का हाल 


आर दुःख-ददं राजा से निवेदन किया करते थे। उस 
वक्त कोटं-प्री के स्टाम्प्स पर areata नहीं लगती थी 
सब ज़बानी ही अज्ञं की जाया करती थी और ज़बानी 
ही सुनासिब हुक्म दे दिया जाता था । ऐसो भेंट में 
राजाओं का तनिक भी लोभ ओर स्वार्थ नहीं था। 
परन्तु समय ने पलटा खाया । जब राजा|लोगों के दिलों 


_ में स्वार्थ ने स्थान जमाया तो उस भक्तिपूवेक की जाने 


Te 
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वाली तमाम नज़र और भेंट में लाज़िमीपन आ गया । 
जो लोग उस दिन बिना feat माँग और दबाव के 
age किया करते थे, आज वही नज़राना तहसील या 
` निज्ञामत के चपरासियों और बझ्शीख़ाने के हलकारों 
द्वारा बलपूर्वक वसूल किया जाता है। चाहे राजा साहब 
कभी किसी साल देहात में प्रज्ञा का निरीक्षण करने जाउँ 


यान जायें, लेकिन हर साल किए जाने वाले नज़राने की. 


“qa तो ज़रूर ही तहलील में जमा कर देनी होती है। 
राजाओं के समान कई जागीरदार लोगों ने भी अपनी- 
. अपनी जागीर में यह अमज कर रक्बा है यह sar 
. राजभक्ति का पहला पाप। | 


`. करते थे । कहीँकहीं तो यह 


उपरोक्त उत्सवो ओर त्योहारों पर या दौरे में यह 
भो होता था कि पेरावर लोग अपने-अपने हाथ की 
` तैयार की हुईं अच्छी चीज़ें भी राजाओं को सेंट किया 

7 हो गया कि अपनो कारोगरी 

'' की चोज्ञ भेंट करने वाले को इनाम दिया जाता था, और. 
. कहोँ-कहीं यह हो गया कि भे? करने वाले की पीढ़ियों 


तहसीलदार साहब का तबादला हो गया, तो इनके 
स्थान पर एक ठाकुर तहसीलदार साहब Ta | जब 
यह अपने दौरे पर उस गाँव में पहुँचे, तो तहसीलदार 
साहब के छोटे सुलाज़िम लोग उन्हीं मुसलमान मियाँ 
जी के घर खाट लेने को गए। मियाँ ने इस वक्त देने से 
इनकार किया, तो उनके साथ सरतो का व्यवहार किया 
गया । परिणाम यह हुआ कि अब उन मियाँ जी के घर 


- खाट की “लाग” सदैव के लिए लद गई । अब इस 
` “खाट को लाग” का अदा करना मियाँ जी के फ़ज्ञ में 
दाखिल हो गया । इस तरह प्रजा के किसी अङ्ग ने कमी 


थोड़ी सी भी सहानुभूति राजा या उसके कर्मचारी के 


साथ Raag, तो वह सहानुभूति उस व्यक्ति के उपर os 


लद गईं और हमेशा के लिए wr में दाखिल हो 
पाठको को याद होगा कि कई वर्ष पूर्व ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के क़ायम किए हुए “अवर डे” wte ( Our 
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+ १ पाठकों के समझने को बात है । राजपताने के राज्यों 
á . और ठिकानों में इस क्रिस्म की हज़ारों ही 'लाग' या 
, लागते? मौजूद हैं, जो कहीं घुइपडी' और कहीं “झुगल्या 
टोपी? आदि के जुदा-जुदा नामों से मशहूर हैं। यह 
इस वक्त मानना पड़ेगा कि चन्द रियाक्षतों ने इसमें 
सुधार कर दिया है, लेकिन ठिकाने जात में तो यह 
aw’ आज भी उग्र-रूप से प्रचलित हैं। यदि कोई 
ठिकाना इस रोग से मुक्त हो तो वह स्तुत्य है। यह 
गे? हें राजभक्ति का दूसरा पाप । 

राजपूतान में बेगार की प्रथा बहुत प्रचलित है। 
किसी से बिला रज़ामन्दी काम लेने को “बेगार” कहा 
जाता है । राजा, जागीरदार और उनके कर्मचारी प्रजा 
से बेगार लेना अपना “हक्क? समझते हैं यह भाव ऊपर 
बतलाया जा चुका है कि जब राजा और प्रजा मै परस्पर 
सहानुभूति थी तो प्रजा बिना किसी माँग या दबाव के 
राज्य और राजकर्मचारियों की स्वेच्छापूर्वक ही ।सेवाएँ 


करने पर भी नहीं निकल सकता था, वह राजा और 
प्रज्ञा की परस्पर सहानुभूति के बल पर बिना एक कौड़ी 
owt किए एक क्षण भर में हो जाया करता था । आज 
` कल राजाओं और राजकर्मचारियों के दौरे के समय 
.. मोररों व घोड़े-गाड़ियों के लिए रास्तों को ठीक कराना 
FF डेरा, छोलदारी लगवाना, हाथी-घोड़ा आदि जानवरों 
. केलिए घास काट कर इका कराना, डेरों पर पानी 


o राजपूताना में बिना कुछ उजरत या मज़दूरी दिए प्रजा 
से बलपूर्वक कराए जाते हैं और कहाँ-कहीं मामूली 
पैसे दे दिए जाते हैं। जब तक 


te 


किया करती थी | राज का जो काम हज़ारों रुपया खच . 


ne ` मँगवाना, चौका लगवाना, धोतियाँ gaart जङ्गल से करवाते हैं, नाइयों से चौका-बतेन करवाते, हजामत 


Wat को कैम्प पर बैँधवा देना आदि सारे काम आज काश्तकारों से अपने जानवरों के लिए पानी मँगवाते | 


TAT या उन कमचारी उस गाँव में 


द्रबार के लिए शिकार का हाँका लगता है, उस वक्त 
कई गाँवों के लोग इकट्ठा कर लिए जाते हें । कई जगह 
शेर, चीता आदि जानवरों के हमले से लोगों का 
मरना तक भी सुना गया हैं। उनके बाल-बच्चो की 
परवरिश का कोई प्रबन्ध राज नहीं करता । जब कभी 
राज का कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पह. | 
चाया जाता हे, तो वह बेगार ही में पहुँचाया जाता है। / 
दौरे में कैम्प पर महाजनों की दूकानें लगती हैं | 
जिनसे बाज़ार भाव की अपेक्षा बहुत सस्ते भाव पर 
राज के मुलाज़िम आटा, दाल, घी और मसाला वगैरह 
खरीदते हैं । बेचारे दूकानदार लोग, जो क्रीमत उन्हे 
दी जाती हे, बिना किसी चूं-चपड़ के चुपचाप ले लेते 
हैं । दौरे के अलावा बेरूँजात में मुक्कामी Amz भी बहुत 
है। सरकारी मकानों की लिपाईं, पुताई और सराई 
करना तहसील के पटवारियों व क़ानूनग़ोयान के काग़ज़ 
आर बिस्तरे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, अफ़- 
ai की सरबराही के लिए घास, लकड़ी, पत्तल, दोना 
मिट्टी के बर्तन, चूल्हा, सिंगर, खाट, पाटा, माँचड़ा 
टिखटी, Aw वरारह सामान देना आदि सारा काम : । 
प्रजा से बेगार में लिया जाता है। राज के अलावा राज- . 
कर्मचारियों की ame तो असीमित हैं। जो राज के 
सुलाज़ञमान बेरूँजात में रहते हैं, वे अपने घर पर मालियों 
या कुम्हारों से पानी भरवाते हैं, चमारों से ma- 
गोबर, लिपाई-पुताई, सराई, घास दुलाई आदि काम 


बनवाते और रात के वक्त पगचस्पी करवाते हैं । 


हैं। लोगों से पीसना पिसवाते हैं और हरे घास के 
भारे, छाने कण्डे, लकड़ी, घड़े आदि मँगवाते हैं।ये | 
लोग अपने घरों का जितना भी काम होता है, वह o 
अधिकांश में मुफ़्त या बरायनाम maa या उजरत 


१७४ 
so Bare ली जाती है । केवल राजपत जाति ही एक 
` ऐसी बची हुईं है कि जिससे शायद राजपूताने में कहीं 


भी बेगार नहीं ली जाती हो | मुमकिन है और भी 


ae जाति इससे बची हुई हो । हाँ, यह भी होता 


है कि चमार वरोरह अगर ईसाई हो जाते हैं, तो वे भी 
बेगार से gaan हो जाते हैं, क्योंकि ईसाइयों से 
बेगार नहीं ली जाती है। 


बेचारी प्रजा, जब राजा और प्रजा में परस्पर 


सहानुभूति थी, तो केवल राजा. हो की नहीं, बल्कि 


राज के छोटे-छोटे कर्मचारियों तक की अनहोनी 

`. ख़िदमत बडी प्रेम-भावना और सच्ची राजभक्ति से 
“ ___ करती थी, जिसके बदले में वह न कुछ पैसा लेती थी 
ste न कभी पेटिया माँगती थी। लेकिन राजाओं 
की स्वार्थ-लोलुपता और अधिकारों की बढ़ती हुई 
प्रथा ने इन तमाम सेवाओं को 'बेगार' के रूप में 
qaz दिया, जो आज राजपूताना के देशी नरेशों के 


लिए कलङ्क--घोर कलङ्क - को सूचक प्रथा है । जहाँ 


तक यह प्रथा राजपूताना में प्रचलित रहेगी, वहाँ 
. तक राजपूताना के नरेशों पर घोर कलङ्क लगा 
हुआ रहेगा । प्रजा की सेवाएँ वास्तव में अगर सेवाएँ 


ही रहेतीं, तो आज भी बुरी नहीं हो सकतीं, लेकिन 


` जब से इन सेवाओं ने बेगार के रूप में पलटा खाया है 
तभी से राजा और प्रजा के प्रेम में बड़ा अन्तर आ गया 


te 


प्रजा aga ही राजभक्त रहती आइ हे ।पाठकों को | 
` मालूम हुआ होगा कि स्वेच्छापूवक की जाने वाली 


 हे।यायों कहिए कि जब से राजा और प्रजा के प्रेम में 
अन्तर आ गया है, तभी से राजभक्ति के आवेश में की 

. जाने वाली तमाम सेवाएँ AMY बन कर प्रजा के सर 

. पर पाप होकर लद गई हैं। यह वेगार-प्रथा है राज 
भक्ति का तीसरा पाप | 


इसमें किसी को सन्देह नहीं है कि राजपूताना की 


' सेवा और राजभक्ति ने राजपूताने की प्रजा का कितना 


` अनिष्ट कर दिया है । राजपूताने की प्रजा आज अपने . 
. पापों का प्रायश्चित जूतों की मार और बेतो के सड़ाके. 
. खाकर कर रही है। एक दिन वह था कि लोग अपने 


` नरेश का दौरा जब। अपने गाँव या अपनी तहसील में 


- ॥ ४ होना सुनते थे, तो उनके दिल उल्लास के मारे खिल | 
| HO Co PM 
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उठते थे। आज वह दिन आँखों के सामने मौजूद है किं 
राजा जी के दोरे की ख़बर पाकर कुछ दिन पहले ही 
से लोग कई दिनों के लिए गाँव से गायब हो जाते 
हैं। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब राजा ओर प्रजा 
के परस्पर व्यवहार में अन्तर आने लग जाता हैया 
आ जाता है, तो वहाँ घोर राजनीतिक क्रान्ति के 
चिन्ह दीखने लग जाते हैं । राजपूताना आज राज 
नीतिक क्रान्ति के मार्ग में होकर गुज़र रहा है । यद्यपि 
शिक्षा की कमी के कारण इस प्रान्त में क्रान्ति की गति 
बहुत धीमी है, परन्तु फिर भी यह असम्भव है कि राज 
पूताना सभय के राजनैतिक मोंकों के असर से 
बच जाय | 


हम चाहते हैं कि राजा और प्रजा के बीच पुनः 
सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार स्थापित हो । प्रजा 


राजाओं और राज-कर्मचारियों की सेवा “बेगार” के. 


नाम से नहीं, बल्कि स्वेच्छापूचंक, जैसी ज़रूरत हो, करे । 
क्योंकि राजा और प्रजा में परस्पर सहानुभूति और प्रेम 
होने ही से राष्ट्र बलवान और सवंसुख-सम्पन्न हो 
सकता है । आशा है राजा लोग भी अपने कततन्य-पालन 
को सौख जायँगे।७ | 
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` 8a प्रसन्नता की बात है कि आज नौ वर्षों से 
श्री० कोटा-नरेश ने अपने राज्य से बेगार-प्रथा उठा दो 
है | अब कोटा राज्य में यदि किसी से सरकारी काम लिया 
जाता है और सरकारी काम के लिए बाज़ार से कोई चीज़ 


` Hang जाती है, तो हिसाब करके एक-एक पाई उसकी 


मज़दूरी या क्रीमत की अदा की जाती है । राज-कर्मचारी 


अगर किसी से भी बेगार लेते हैं, तो रियासत के सर- 


क्यूलर के मुताबिक़ उन्हें बरब्र्वास्सगी तक की सज़ा दी 
जाती है। बेगार-प्रथा की रोक से कोटा राज्य के खर्च 
के बजट में लगभग तीस हज़ार रुपया राज को बढ़ाना 


पड़ा है। यहाँ इस बात का खेद अवश्य है कि कोटा 2 


राज्य के ठिकानेधारी जागीरदारो ने अपने यहाँ से अभी 
बेगार नहीं उठाई हे, मालूम होता हे कि समय के 
तक़ाज़े ने अभी उन पर असर नहीं किया | 


in 
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सुविख्यात बिड्ला-बन्डुओं के सौभाग्यशाळी पिता . | 
राजा बलदेवदास जीं 


ब्रज़मोहनदास जी fear 


श्री० जगककिशोर जी बिड़ला 
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जयत राजस्थान क कत्पय गात 


[atoe आशासिह जी ] 


g RP 
AE ; ` 
SAN समय. राजस्थान के मेवाड 


राज्यान्तगंल बिजौलिया ठिकाने 
ei £ के शासक ओर प्रजा के बीच भी 

Vee) , गहरा मनोमालिन्य उठ खड़ा 
डॉ TEX १ . हुआ था। शासकों द्वारा लगाए 
हुए अन्यायपूण करों तथा असह्य 
अत्याचारों से Agm होकर प्रजा एकबारगी हो 
विद्रोही हो उठी थी। उसने अन्य-अन्य करों के साथ 


ही ज़मीन का लगान तक शासकों को देना स्थगित कर 

. दिया था। और यह gee स्थिति दो-तीन वषे तक 
इसी प्रकार बनी रही थो । इस आन्दोलन के पूरे विवरण . 
को यहाँ प्रकाशित करना अप्रासङ्गिक समक कर, हम 
. यहाँ कुछ ऐसे गीत दे रहे हैं, जिनसे पाठको को विदित 


हो जायगा कि उस स्वतन्त्रता-संग्राम में राजपूताना के 


ae किसान किस प्रकार निर्भयतापूर्वक अपने aa की 
. प्राप्ति के लिए शासकों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। पहले | 
` और दूसरे वे गीत हैं, जिन्हें बिजोलिया के सत्याग्रही . 


कृषक आन्दोलन के समय गाया करते थे। ये गीत' 


` इस बात के परिचायक हैं कि बिजौलिया के कृषकों में. 
O सत्याग्रह के लिए कैसी श्रद्धा तथा विश्वास था। | 


तीसरा गीत उस स्थिति की ओर निर्देश करता है, . 


— 2 ` जो बूँदी-राज्य में आज से कोई दस वर्ष पहले उत्पन्न हो 
oe. at ई थी और जिसके दबाने के लिए राज्य ने भालों और 


बन्दूक़ों तक से काम लिया था । अन्यायपूर्ण करों की 


ss अधिकता तथा शासकवग के अत्याचार के कारण ही 


जहाँ की प्रजा सामान्यतया सुखी हे और जहाँ के 


. और मूक प्रजा पर अत्याचार किया जाता है । 


५ 


: _ शासक प्रजा-हित-चिन्तक हैं, परन्तु इस जाग्रति के युग 
. मैं भी यहाँ ऐसी रियासतों की कमी नहीं, जहाँ दिन- 


दहाडे प्रजा की बहू-बेटियों की इज़्ज़त॒लूटी जाती है 


+ 


ये गीत हाड़ोती भाषा में हैं, और एक विशेष ब्यय. 
में ( जो हाड़ोती प्रान्त और उसके आस-पास बहुत 
प्रचलित है ) गाए जाने पर मृतक में भी जान फँकने 
शक्ति रखते हैं। | 
१ ) पीड़ितों की पञ्छोड़ा 


मर्दाओं रे | काली तो WEST री राताँ सोचे छा 


तन का कपड़ा भी la छा, हाय पड्या-पड्या 


, XAJ 
सू स्‌ डिलडो चोवे छा । agtt २० ॥१॥ 
अर्थाते--हे वीर पुरुषो ! काली-काली भादों महीने 


की रातों में हम अकेले पडे रहते थे। शरीर के थोडे से 


व्र भी न जाने कहाँ खो जाते थे। हम पडे-पडे रोया 
करते और आँसुओं से अपने शरीर को धोया करते थे । 


` मर्दाओं रे | cist थाने जाण सिपाही कूदे छा 
` धन माल कमाई लूटे छा, दूजा के खूँटे-खूँटे छा 


आपस मे भाई HF छा । मर्दाशओं èo ॥ २ 
अर्थांत्‌-हे वीरो ! राज्य के सिपाही तुम्हें पशु 


._ समक कर निदयता से मारते थे, तुम्हारी सम्पत्ति लूटते 
` ` थे और दूसरों के ज़ोर पर गरजा करते थे। उनके इसे 
अत्याचार के कारण भाई भाई से विश्वासघात कर 


जाता था। .. .. 


_मर्दाओं रे ! बेगाराँ का जूता माथे लागे छा 

ह ` थे देख लिपाही भागे छा, बेगारी नाम सू बागे छा. 
` इन राज्यों तथा ठिकानों में ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न TEU मै नित का आगे छा । मर्दाओं रे० ॥ ३॥ 

हुई थी। राजपूताने में कुछ ऐसी रियासते भी अवश्य हैं, | 


अर्थात्‌ -हे वीरो ! जब हमने अपने स्वत्त्वो के लिए 


संग्राम आरम्भ नहीं किया था, उस समय सरकार के 
_ नोकर बेगार कराने के लिए हमें जूतों से पीट कर ले जाते 
थे। हम लोग सिपाही को देख कर ही भागते थे, हमें 
ama नाम से. सम्बोधन किया जाता था और काम न 
करने पर पहर में रख दिया जाता था। .. 


ऐप... 1 o 


११४ 


Ate UNIE a oo [ बष १०, ate १, संख्या १ 


मर्दाओं रे | शहणा कोऊ खाट तोड़बो Heat छे 


लोह को गटको कूट्यो छे, लूण्या को हाँडो फूय्यो छे 


यो नार win सू खूख्यो छे। मर्दाओं Zo ॥ ४॥ 


अर्थात्‌- हे वीरो ! स्वत्त्व-संग्राम के पश्चात्‌ अब 
राज्य के कमंचारियों का चारपाइयाँ। तोड़ना छूट गया 
है । अब वह पहिले की तरह हमारा रक्त नहीं पी सकते । 
मुफ़्त का मक्खन ,उडाना अब स्वप्न हो गया है। saa 
अब अपूव जाग्रति हो गई है । | 


मर्दाओं रे ! दड़क-दड़क रुपया को ga-ga 
निठगी छु 


कटती बत्तो सब कटगी छे, घोसा we गाड्याँ 
मिटगी छु | 


परणा की कीमत घटगी छे | मर्दाओं २० ॥ ५॥ 


अर्थात्‌ -हे वीरो ! अब वे तरह-तरह के अन्यायपूर्ण 


॥ 


कर उठ गएहैँ। 
'मर्दाओं रे | दौड़ दौड़ part नजराणो देबो 
छाने-छाने रिश्वत AN, वो “पागल-उल्लू” क 


सब लोगों के मन भायौ छे। मर्दाश्रों रे० ॥ १० ॥ 


_अर्थात्‌- हे वीरो ! तुम्हारे बालक तो कुँवारे रह 
जाया करते थे, परन्तु शासकों के ब्याहों में तुम्हें कई-कई 
नेग देने पड़ते थे तुम घर पर भूखे ही सो रहते थे और . 
तुम निश्‍वासें लिया करते थे। 


मर्दाओं रे । हाकम-हाकम करता-करता हारगा छा 
Rat में पूरा मार॒या छा, घर मै नहि बचता 


खारया छा 

सोमल खा मरबो धार्यां छा । मर्दाओं रे० ॥ &॥ 
अर्थात्‌-हे वीरो! हम हाकिमों से हुनूर-हुजूर 
करते थक गए थे, मगर करों. से छुटकारा नहीं मिला 
था । ,घर में अनाज का भूसा. भी नहीं बचता था 


` और हमने सङ्किया खाकर मरना धार लिया था । 


जीं को प तो नहीं पायो छे. बूँदी सत्याग्रह लायो छे 


नेवम्बर, १३३१] 
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अर्थात्‌ -हे वीरो ! अब झटपट चेतो, अन्यथा तुम्हारी 


Aes 


ere भी न मिलेंगे । यह डायन तुम्हारे सारे शरीर पर 

अधिकार कर लेगी। | 
5 मर्दा ग्रा रे ! थाँकी हिम्मत श्रन्यायौ के खटके छु 
i मन अगल-बगल मै भटके छु, ate घराया 


सटके छे 


सतदेख्याँ पाछा अरकै छे, मर्दाओं २० ॥ १४॥ 


अर्थात्‌ - हे वीरो ! अब तुम्हारी वीरता और साहस 
अन्यायियों को खटकते हैं। अब वे and झाँकते हैं 


जाते हैं 


मर्दाओं रे | थाँको सतको का : 
म.कालले साले छे. बन्द्र, सिंह, सियार की तरह झूम जाएँगे, काली नागिन 


अब पसली-पसली हाले छे, वे भूठ अडङ्गा डाले छे 
'पण अपणी चालाँ चाले छे | मर्दाओं २० ॥ १५॥ 
o अर्थात्‌-हे वीरो ! तुम्हारी दृता उनके कलेजे में 
..  दुखती है; उनकी पसली-पसली हिलने लग गई है, पर 
. अब भी वे झूठे अड्डे डालने और शरारत करने से बाज़ 


अकर्मण्यता ही तुम्हें खा जावेगी । तुम्हें खाने को बासी 


तुमसे घबराते हैं और तुम्हारी इता देख कर पीछे हट. 


मर्दाओं रे | हाथ जोड़बो छोड़ आँख राती करदो 


२१५ 


मर्दाओं रे ! atk ऊपर घटा विपति की आवेगी 
काली बादलिया छावैगी, फिर बिजली भी 
o aana 

iN थाने डरवाचेगी | मर्दाओ रे० ॥ १८॥ 
अर्थात्‌-हे वीरो ! तुम्हारे ऊपर विपत्ति को घटा 


'घहराएगी; अन्याय के काले बादल छावेंगे और अत्या- 


चार की बिजलियाँ चमकेंगी | जुल्म की आँधी भी तुम्हें 
भयभीत करेगी | 
मर्दाओं रे! ds, बादराँ, नार, स्यालसन BATT 
काली नागण भी फँकेगा, फिर चोर डकेती | 
लूटेगा 
कपड़ा ले बाने घूमेगा । मर्दा श्रो To ॥ १६॥ 
अर्थात्‌-हदे वीरो! अन्यायी शासक तुम्हें रोड, 


की तरह तुम पर फुङ्कार AWA, चोर और डकैतों की | 
तरह तुम्हे GaN और तुम्हारे कपड़े तक छीन लेने को . 
फिरंगे1 n 
मर्दाओं रे! काल कोठड़ी भीतर थाने खड़केगा 


बँदूक्या नाली भड़केगा, तोपाँ को जोड्या 
} HEN 


a “`. . घड़केगा। 
वे सपना में भो भडकेगा । मर्दाश्रौ २० u ९० ॥ 
` अर्थात्‌- बहादरो ' तुम्हें काल-कोठरी में डाल 
। तुम्हारे ऊपर तोपो और बन्दूक्रों को ताक़त | 


खुशामद ने दूरी घर दो, झूठो मत अब पोतो 
n ज़र दो. 


११६ 
tat RTS 
` अर्थात्‌-बाँके वीरो ! चाहे तुम्हें मार डालें, पर 
अन्यायपूणं कर मत देना, अधिक अत्याचार करें. तो. 
लगान भी देना बन्द कर देना, चाहे पैरों में बेडी क्यों 
न पड़ WT । इन अन्यायियों को “अन्नदाता! नाम 
से मत पुकारना । 
मर्दाओं रे | करज्यो ललकारी बड़ी अन्त मै घूजेगा 
खरला भी जीते गूँजेगा। हो रोग अन्यायी सूजेगा 
पग थाका पाछा पूजेगा। मर्दाओं २०॥ २३॥ 
अर्थात्‌-बहादुरो ! इन्हें ज्ञोरो से ललकार देना, 
तो तुम्हारे डर से काँपने लगेंगे । तुम्हारी उस दहाड से. 
नदी-नाले भी गूँज जायेंगे, अन्यायियों के कीड़े पड़ेंगे । 


मर्दाओं रे ! बन्देमातरम्‌ गीत गावज्यो सब टोली 


. बन्दूको की टलसी गोली, तलवार मूठ से 

:  होखोली 
meat की हो जासी होली । मर्दारश्रो रे॥ २४॥ 
. अर्थात्‌-वीरो ! सब मिल कर 'वन्देमातरम्‌? का 
गीत गाना । इससे बन्दूकों की गोलियाँ भी टल जायँगी 


और तलवारें बेकाम हो जायँगी । पापियों का नाश हो 
जायगा । 


मर्दाओं रे | ZEZE कर देय हाक थे मत खाज्यो ज्ञार जैसा बड़ा सम्राट नष्ट हो गया, तू क्या वस्तु है। | 


gat के छुरी मत कर atsat, बण पड़े जेल भर 


 जाज्यो 
पण नाक कटा घर मत आज्यो | मर्दाओं रे०॥२५॥ 


. धात करके दूसरों पर छुरी मत चलवाना । जेल चले. 
जाना, पर नाक कटा कर घर मत आना | 


( २ ) मान मान मेवाड़ा राणा 
मार-मान मेवाड़ा राणा प्रज्ञा पुकारे, रे, राणा. 


अर्थात्‌ - हे मेवाड़ के राणा मान जा । तेरी बिजो 


ow 


लिया की प्रजा अपने दुख की अज़ियाँ लिखःलिख कर" 


~त \*/ Jĝ [वष १०, खण्ड १, संख्या १ 


on treet one BI NO, os 


क गई हे | अब इसके उजड़ने में घड़ियाँ ही बाकी रह 
गई हैं। | 


उदयपूर चित्तोड बिजौली, नबा पड़ गया गेला रे 


सतवादी शीशोद वंश मत पाड़े बेला रे। राणा० 


अर्थात्‌- उदयपुर, चित्तोड़; बिजौली इन सब में 
अब जाञ्रति हो चली 212 सत्यवादी शीशोदिया 
कुल-तिलक, अब देर मत करे। | 
दिल्लोपति आगे ना नसियो, जाको जंग यशगावे रे 
एक ठिकाना रागे अब क्यूँ शीश झुकावे रे 
राणा ० । 
अर्थातू-हे वीर राणा ! तुम्हारे वंशजों ने कभी 
RAR के सम्मुख भी सिर नहीं नवाया। अब तुम. 
एक छोटे से ठिकाने से दब कर उस यश में बट्टा क्यों 
लगाते हो ! . | 
रूस जार को पतो न लाग्यो सुण राणा फत- : 
मालरे। . 


अब तू सोच विचार आपनो धर्म खँपाल रे 


: राणा०। 
अर्थात्‌-हे राणा ! अन्याय के कारण, रूस का 


उन बातों को सोच कर अपना BIST कर । 


दुख सागर मै गोता खावे थारी ऊपर माल रे 


2 अन्त समय मे साथ न जावे धन और माल रे 
अर्थातू-हे मर्दा ! चाहे कोई तुम्हारे डकडे-डुकडे | 


कर दे, पर अन्याय के आगे सिर न झुकाना । विश्‍वास- . 


राणा०। ॥ 
अर्थात-हे राणा ! तेरी प्रजा दुख-सागर में श्रोते. | 


खाती है और तू अपनी सम्पत्ति के मद में चूरहै। याद... 
रख, यह धन और माल साथ नहीं जावेगा | 


तू जाणेमूँ बस मै FLA, ले कर में तलवार रे, | 


| सत्याग्रह के आगे होजासी तू लाचार रे । राणा०। . 
मानरे! ` 


बिजोलिया का दुख की श्ररज्याँ लिख-लिख रेयत 

ar” = थाको रे Le 
 ऊजड़बा a कसर नहीं अब घड़ियाँ बाकी रे। 

: राणा मान रे! | 


. अर्थात्‌--हे राणा ! यह न समझना कि हाथ में 
तलवार लेकर इस प्रजा को बस में कर लोगे। याद रखना 


सत्याग्रह-शख के आगे तुम्हारी तलवार व्यर्थ सिद्ध होगी | 
| अन्यायी खल दुष्ट मलखरा, ठग-ठग माल 


| नवम्बर, १६३१ | 


अर्थात्‌ -अन्यायी, दुष्ट और ख़शामदी मनुष्य ठग- 
ठग कर माल उड़ाते हैं और तेरी निरीह प्रजा का रक्त 
पिए जा रहे हैं। इसलिए हे राणा! इनकी पुकार 
जल्दी सुन । | 
मिले न टुकड़ों खाना ने। . 
( खाने को टुकड़ा भी न मिलेगा ) 
| करसा थाँका अन्नदाता है क्यू लाग्या धमकावाने 
जो af पासू बैर करेगा, मिले न cast खावा ने। 
पहली Fat समझाया फिर भो माथाँ उठे कुवाबाने 
लाग्या छा गोला के चाले अब लाग्या पछतावा ने 
अर्थात्‌-हे अन्यायी राज-कर्मचारियो ! कृषक तुम्हें 
अन्न देने वाले हैं, उन्हे क्यों धमकाते हो ? याद रक्खो 
यदि इनसे बेर करोगे तो खाने को टुकड़ा भी नहीं 


. मिलेगा। पहले जब समझाया तब नहीं माने और कमीने 
` मनुष्यों की बातों में लग गए । अब क्यों पछताते हो ?. 


_ रैयत पर बन्दूकाँ छोड़ो, लग्या Fz पहुँचावाने 
फिर भी वे डरप्यान थांसू लग्या जेल में जाबाने 
अकड़चा छा, Heal खच छौ, म्हाने सार fanaa 
अब तो सत्याग्रह के सामे, लाँबी नाइ झुकावाने 

अर्थात्‌ - हे नृशंसो, तुमने प्रजा पर बन्दूक्रें चलाई 
गर उन्हें जेल भेजा, Fel पर ताव दे-देकर, अकड-अकड़ 


सामने तुम्हें सिर झुकाना पड़ा È | 


'घरती तो परमेछुर की मालिक करसो ऊहव।वाने 
अब भो समझ खोच लो मन में. छोड़ो अकड़ 
| | दिखावाने 
थाँ को असली काम लभालो मिल्याँ जाव ज्यो 
खाबाने 

प्रभुदयाल प्रीती सूँ Mat, छोड़ो जोर जनाबा ने 


अर्थात्‌ धरती तो परमेश्वर की है और कृषक 


. दिखाना छोड़ दो। अपनी असलियत पर आ जाओ, 
`. ` जिससे खाने को मिला जाय। प्रजा को प्रेम से जीतने 
ae pf का प्रयत्न करो और ज़ोर जताना छोड़ दो । | 


et 


wee 


कर हमें मारने पर कमर कसी, पर अब सत्याग्रह के . 


उसके स्वामी हैं। यह बात मन में सोच कर अकड़. 


( शेष मैटर ११४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) x | ५ : 
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( ३ ) पुराने ठाकुर साहिब को टर 


यह गीत के रूप में एक प्रहसन है। जाग्रत राज- | 
स्थान के कृषक इसको गा-गाकर अब अपने उन NT- 
दांताओं को चिढाते हैं, जो कुछ समय पहले उन्हें मनुष्य ' 
भी नहीं समझते थे और उनके साथ पशुतापूर्ण व्यवहार 
करते थे । 
अब तो कैचे maat मत दो, पैल्याँ जरबा खातो 
देख सापड़ो वै दिन भूल्पो, Wat मरमर जातो 
दारू-मांस छोड़ दो खाबो seta सोख £ तखाचे 
काल-पर ये का छोरा-छोरी Tata बात बतावे 

पुराने ठाकुर साहब कहते हैं-अब तो कहता है 
गालियाँ मत दो और पहले हमारे जूते खाया करता 
था । शायद वे दिन भूल गया है, जबकि हमारे बिना 
भूखों मर जाता । कल-परसों का लांडा हमें शिक्षा देने 
चला है और शराब, कबाब छोड़ने को कहता है। _ 
अब तो बख्श्या लत्ता नले दाँ कीमत अनमोल्या 
aia पहर अ्रकड़ वा लाग्या देखो Fal गोल्या 
खमा हुकुम अनदाता छौड्चा तिरछु रो बतलावे . 
देखो गोलो गाँधी जी का म्हाँने हुकुम खुनाचे । 


_ अर्थात--अब तो हमारे बरूशे हुए कपड़े नहीं | oe 


लेता | जानता नहीं, इन कपड़ों मै सैकडौं रुपए खच 
हुए हैं, खादी पहन के अकड़ गया है “खमा हुकुम 


“gaara” का सम्बोधन छोड दिया है और हमें गाँधी | 
. जी का हुकुम सुनाता है ० 
ब्रेगाराँ का लेबो छोड़ो मत Set करखाँ ने 


खाय टकड़ा म्हाँ का ऐख्या फिर लमझावे म्हाँने - 

क्यो रे ब्राँदा बैठ रावले, गाँधी गीत सुनावे 

set के सामे वाँ की जै-जे बोले लाज न श्रावे । 
अर्थात्‌ - कहता है, बेगार में काम कराना छोड़ो और | 

कृषकों को मत छेड़ो । हमारे ही FHS खाकर एउता. gy 


हे और हमें समझाने चला है । क्यों बे कमीने ! हमारे : : : 
गढ़ के दरवाज़े बैठ कर गाँधी जी केगीत गाताहै | 


और उनकी जय बोलता है, तुझे लज्जा नहीं आती । 


4 


राजपूत 
| fio विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] es 
म के पाँच बच चुके थे। राजपूताने अश्वारोही ने पहले उस व्यक्ति को प्रणाम किया 


की भूमि दिन भर तपने के पश्चात्‌ तत्पश्चात्‌ घोड़े से उतरा | एक व्यक्ति ने लपक कर घोड़े 
क्रमशः उण्ढी हो रही थी | इसी को लगाम थाम खी । वह व्यक्ति ज्योंही घोड़े से उतरा, 


रोही एक गाँव में a थ छा सेल ग्या और पीठ पर हाथ फेरते हुए 


अश्वारोही अभी नवयुवक था। पूछा--“रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, बेटा ?” | 
वर्षकी नवयुवक ने शिष्टतापूवेक उत्तर दिया--“जी नहों 
तथा कष्टकाहेका 1! 01. 


tye 
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a ' चारपाई के पास पहुँच कर नवयुवक ने पीठ पर का 
s भाला खोल कर एक किनारे रख दिया, तत्पश्चात्‌ 
तलवार खोल कर चौपाल की Gt पर टाँग दी, और 
5  साफ्रा उतार कर चारपाई पर रख दिया | इसके पश्चात्‌ 
५ सँगरखा भो उतार दिया और चारपाई पर बैठ गया । 
a प्रौढ़ वयस्क पङ्का रूलने लगा । नवयुवक बोला--“आप 
. रहने दीजिए, सुकते दीजिए !” | 
` प्रौढ़ वयस्क ने कहा--“तो क्या हज हे!” 
नवयुवक ने उसके हाथ से पङ्का छीन लिया और 
स्वयम्‌ अपने हाथ से झलने लगा | 7 


के,भीतर से एक सत्रह-यठारह वर्ष का लड़का निकल 
कर बोला--“क्या है काका जी ?” 
| 


प्रौढ वयस्क बोला--“देख, तेरे जीजा जी आए हैं। 


. इनके लिए हाथ-मुँह घोने को पानी-वानी तो ला ।?” 
` लङ़केने युवक को प्रणाम किया और सुस्करा कर 
बोला--“कब आए, जीजा जी 2” 
युवक बोला--“अभी चला आ रहा हूँ।” 


o “कुछ काम लग गया था FAT १११ NR 


Kee oo ( 190% पृष्ठ का शेषांश ) र 
`  म्हाँतो कहाँ af जावा दोरे gaat के मुंड लागे 
| cc आजा बाँगा रजपूती पर छोड़ रावलो भागे 


o कौन लगे । अगर अपनी जैसी पर आ जावेंगे तो अभी 
` रावला छोड कर भगेगा। | : 

- ` ` वर्तमान राजस्थान के इन गानों के कुछ नमूने हैं 

जिनसे राजपूताना में होने वाली adaa जाग्रति का 
an स्वातन्त्र्य-भावना का पूरा-पूरा परिचय मिलता 

अब राजपताने के कृषक वैसे अन्धे कबूतर नहीं हैं 


प्रौढ वयस्क ने पुकारा--“अचल ! आओ अचल !” घर 


“हमने तो कल बड़ी बाट देखी ।”-लडकेने । ae 
oe रहिए ly . À 


ee ore दूसरे घोडे पर एक अन्य व्यक्ति बैठा । इस व्यक्ति | 


अर्थात--हम तो कहते हैं कि जाने दो, इनके सँड 


से २९ वर्ष पहिले थे। वे भी JN होने के पश्चात्‌ साथ का आदमी बोला--“ 


“हाँ, काम ही लग गया था ।” 
लड़के का काका बोला--“अरे इन व्यर्थ की बातो. | 
में क्या घरा है। जा, पानी ला जाकर ।” ee 
“अभी लाया ।” कह कर लड़का मकान के भीतर 


चला गया । 


x x x 


उपरोक्त घटना के तीसरे दिन प्रातःकाल उसी | 
मकान के द्वार पर कुछ आदमी तथा दो घोड़े खड़े 
इए थे। घोड़े सफ़र के लिए तैयार थे। हमारा परिचित 
युवक भी यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। इसी समय 
घर के भीतर से एक ।नवयुचती, जो Gaz निकाले हुए 
थी, सिसकती हुई निकली । उनके पीछे तीन-चार | 
खियाँ थीं । स्त्रियाँ युवक के घोड़े के समीप पटुँचीं। | 
एक व्यक्ति ने घोड़े की लगाम पकड़ ली स्त्रियोंने | 
सहारा देकर नवथुवती को घोड़े पर बिठा दिया। 
युवक ने काका जी को ,प्रणाम किया और तत्पश्चात 
स्त्रियों को प्रणाम किया। एक स्त्री बोली-“देखो | 


बेटा, खबरदारी से जाना!” , | | 
युवक हँस पड़ा और बोला--“आप बेफ़िकर 


काका जी ने भी सावधान रहने केलिए कहा। | 
युवक SFA कर उसी घोड़े पर नवयुवती के आगे बैठ | 


से काका जी बोले-“इन्हें घर पहुँचा के तू कल 
लोट आना !” : ad 

वह व्यक्ति बोला--“हाँ, कल आ जाऊँगा, ,ज्यादा | 
ठहरने का काम क्या है” | 1. 

इधर स्त्रियों ने मङ्गल-गान गाना आरम्भ किया । 
काका जी ने आशीर्वाद दिया । युवक ने घोडे को. 
एड लगाई । घोडा तेज़ी के साथ चल दिया, पीछे-पीछे 
दूसरा घोडा भी चला। | 

दोपहर तक ये दोनों बराबर चलते ही रहै | दोपहर 
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चन्द्रभानसिह ने कहा--यह सामने गाँव हे । इसी 
में ठहरे । 

“गाँव के बाहर कोई sal-sal तो हो होगा 1” 

“हाँ है, ऊुँआ है, छाया 21 घण्टे आध घण्टे 
आराम भी कर सकते हो ।? 


इसी प्रकार को बातें करते हुए दोनों व्यक्ति उक्त 


स्थान पर पहुँचे । वहाँ पहुँच कर दोनों व्यक्ति घोड़ों से . 


उतरे--युवतो को भी उतार कर एक ओर बिठाया । 
इसके पश्चात हाथ-मुँह धोकर तीनों व्यक्तियों ने साथ 
में जो भोजन-सामग्री थी, उसका भोग लगाया । भोजन 
करने के पश्चात्‌ ,चन्द्रभानसिह ने साथी से , पछा-- 
“क्यों भाई, क्या इरादे हैं, चलोगे या थोड़ी देर आराम 
- करोगे १” 
“जैसी तुम्हारी इच्छा हो !” 
“Sat कहो !” Naa 
. “थोड़ी. देर आराम कर लो । घोडे पर बेठे-बेठे 
कमर रह गई । खर, हमारा तो कुछ नहीं, लड़की को 
` कष्ट हुआ होगा ।” . 
“इसीलिए तो कहता हूँ, थोड़ी देर यहीं विश्राम 
करले, फिर चलें।? > 
“बहुत ठीक |” | 


वहीं पर एक दरी बिद्या दी गई और युवती को | 


Ra दिया गया । चन्द्रभानसिह और उसका साथी 
बैठ कर बातें करनेलगे। , 


इसी समय कुँए पर एक व्यक्ति पानी भरने आया 
उसने इन लोगों को देख कर पूछा- “कहाँ के. रहने 
वाले हो?” 


चन्द्रभानसिह ने एक गाँव का नाम बताया । वह 


. व्यक्ति बोला-“आज ठिकाने के सरदार शिकार खेलने 
आए हुए हैं, अभी-अभी यहाँ से गए हैं 1” | 
चन्द्रभानसिह लापरवाही से बोला -“आए होंगे ।” 


वह व्यक्ति कहने लगा--“जिस दिन आ जाते हैं हम 


: लोगों को तो त्रास हो जाता है।? _ : 
“क्यों 2 क्या अच्छे आदमी नहीं हैं 2” । 


“कौन सा सरदार अच्छा है? जब राजा तक अच्छे 
. नहीं हैं, तब सरदार कहाँ से अच्छे होंगे। जिस गाँव में 
_ ज्ञायँगे, नज़र-बेगार लेंगे, बहू-बेटियों को ताकेंगे, नुक़- 


oN fee 


E x 


| ae AIF (Ese [ वष १०, खण्ड है aent 


सान कर wat बस यही इन लोगों के काम हैं। 


भगवान बचावे इनसे 1” 

“तुम लोग कुछ नहीं बोलते 2” 

“बोलें तो।मारे-पीटे जायँ ! राजा के पास फ़रियाद 
ले जायें तो वह भी नहों सुनते | क्या करें, सब सहना 
पड़ता है 1? 


“इस गाँव में राजपूत रहते हैं ??--चन्द्रभानसिह | 
- ने पूछा । 


“सभो रहते हैं, राजपूत भी रहते हैं, और लोग 
भी रहते हैं, पर करें क्या १” 


` “राजपूतो के ख़न में अब गर्मी नहीं रही।?-- 


चन्द्रभानसिह बोला । | 
“गर्मी हो भो तो कर क्या सकते हैं, अपने प्राण 


भले गवा दे 1” 
“अपने प्राण wala पर जा' कमर बाँध सकता 


है, वह दूसरों के प्राण भी ले सकता हे | सारी बात 


तो यही है कि अब राजपूत मौत से डरने लगे । इंसीसे 


यह सब देखना पड़ता है ।? 


अन्तिम वाक्य कहते हुए चन्द्रभान ने अपने साथी 
की ओर देखा । साथी सिर Sard इए बोल्ला- “ठीक 


बात हे!” : 


we व्यक्ति ने Sc में बतेन डालते हए कहा-- 
, “ऐसा कौन है, जो मरने से नहीं डरता १” | | 

“मरने से वैसे तो सभी डरते हैं, परन्तु असली ४ 
बात यह है कि जब मोक पर न डरे, जब जान-माल . 
यां झबरू पर आ बने तब मरने से न डरे- यही सारी... 


बात है, क्यों भाई उजागरलिह १? > 


aama का साथो उजागरसिह बोला-“यही | 
बात है, भैया ! AA पर आदमी को जानकामोह | 
नहीं करना चाहिए ।” | > 
` ` बह व्यक्ति रस्सी खींचता हुआ वोला-"“हमने तो | 
कोई ऐसा देखा नहीं” | ee 
. “देखो कहाँ से, मैं तो पहले ही कह चुकाकि | 
जपृतों का खून ठण्ढा हो चुका है। यही कारणहे | 
कि सडे से सडे सरदार आकर सब कार्य कर जाते हैं । | 
` पहले किसी राजा-महाराजा की तो हिम्मत पडती ही | 
नं थी, खरदार बेचारे तो किसी गिनती में थे ही नहीं ।” | 


O षर खवार होकर चले। 
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वह व्यक्ति जल का पात्र कुएँ से' निकालते हुए 
बोला--“पहले की बातें जाने दो, पहले सरदार भी 
इतने अन्यायी नहीं होते थे 1” 

“इसीलिए नहीं होते थे कि उन्हे भय रहता था 
कि अत्याचार करेंगे तो ख़तम कर दिए जावेंगे। “बिन 
अय होत न प्रीति !” 

यह कह कर चन्द्रभानसिह हँस पड़ा । उजागर- 
सिह भी हँसते हुए बोला--“यही बात है !” 

.. वह व्यक्ति जल का पात्र लेकर चलते हए बोला-- 
“ज़रा होशियारी से जाना, वे लोग इधर ही कहीं 
होंगे 1११ 

“होंगे तो हुआ करें, हमारा क्या बना लेंगे !? , . 

इस बात का उत्तर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया 
ओर जल लेकर चला गया | 

इधर ये लोग थोड़ी 
देर तक इसी सम्बन्ध 
__ की बातचीत करते रहे, 
, . तप्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ घोड़ों 


-o3 
_ तीन बजे तक ये 
लोग बराबर चलते. 
तीन बजे के 
पश्चात युवती ने लघु- ` 
शङ्का से निवृत्त होने की इच्छा प्रकट की । अतएव एक 
वृक्ष के नीचे घोड़े रोके गए। चन्द्रभानसिह ने युवती को 
घोड़े से उतारा और एक तरफ़ बतला कर कहा--“इघर 
झाड़ियों की आड़ में चली जाओ ® |. 
युवती उधर चली गई । ये दोनों उसके लौटने की 
प्रतीक्षा करने लगे । 
युवती लौट ही रही थी कि सड़क की दक्षिणदिशा 
से दस-बारह अश्वारोही आते हुए दिखाई पडे । उजागर- 
सिंह ने चन्द्रभानसिह से कहा--“यह देखो कौन आ रहे 
हैं । जान पड़ता है, वही सरदार है” : 


पढ़ ल । 


pie et Ns 2 
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मालूम तो वही होते हैं।” यह ge कर -वह युवती से 
__ बोबा--“आयो जल्दी, देर होती हे”... ,.- | 


बाहकों, लेखकों तथा पाठकों से-- £ - 
प्राथना हे कि | 


वे हमारे नए स्तम्भ बातचीत” तथा “परस्कार- - 
प्रतियोगिता? नियमो को कृपया ध्यानपूर्वक 


सम्पादक ‘aig 
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युवती लपक कर चली । उसी समय उसके घाघरे में 
काँटे उफ गए । वह खड़ी होकर काँटे छुड़ाने .लगी । 
काँटे छुड़ा कर घोडे के समीप आई | चन्द्रभान ने उसे 
घोडे पर सवार कराया और स्वयं भी sga कर बैठ 
गया । इसके पश्चात्‌ वह दो क़दम. चला ही था कि 
अश्वारोहियों ने आकर घेर खिया । दोनों घोड़े रुक गए । 
एक व्यक्ति ने, जो अङ्गरेज्ञी ढङ्ग की शिकारी पोशाक 
पहने था, चन्द्रभान से पूछा--“तुम लोग कौन हो ?” 


चन्द्रभानसिंह ने अपना और अपने साथी का परि 


चय दिया। उसने पुनः प्रश्न किया--“कहाँ से आते 


a ११ 
चन्द्रभानसिह ने बतांया-। 


“यह औरत कौन है १”. _.. os - 


“यह मेरी जोरू है, ससुराल a बिदा कराए ला रहा क. -- 


w 


S ।?? 
-- “हमें कैसे विश्वास 
स. हो?” 
चन्द्रभानसिह का 
सुख तमतमा गया। 
. उसने कहा--“विश्वास 
- हमें क्या मतलब ??? 
वह व्यक्ति बोला--- 


\ 
À 


s 
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से मिला कर युवती से पूछा--“क्या यह तेरा पति 
है ११० 


ga उस व्यक्ति की यह ager हरकत देख कर _ 
चन्द्रभानसिह ने तुरन्त तलवार पर हाथ डाला | परन्त . 
SEGHI प्रक दूसरे व्यक्ति-ने-भाले.की. नोक: 


i “अच्छा यहबात है?” २. 
-_ यह कह कर उसने अपना घोडा चन्द्रभान के घोडं 


युवती ने कोई उत्तर न दिया। उस व्यक्ति ने पुनः... 
प्रश्न किया। युवती पुनः मौन रही । इस बार उस व्यक्ति... 
ने हाथ बढ़ा कर युवती का घुँघट उलट दिया । qa St | 
उलटना था. कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेघम से ae 
चन्द्रमा निकल आया । वह व्यक्ति अवाक्‌ होकर रह 

है गया। युवती ने झटप्रट Yaz सुधार कर कहा-“हाँ, | 

~ ` > ७ यह मेरे पति हैं।” `` 
चन्द्रभानसिह ने उस ओर देख करें. क्रहा--“हाँ, . 


कर इनकी जाँच की जायगी 


faz के सीने पर रख दी और कड़क कर कहा-- 


बस ! खबरदार?) | 
चन्द्रभानसिह ने तलवार हाथ से छोड़ कर कहा-- 
“आख़िर आप लोग हैं कौन, जो सुसाफ्रिरों को इस 


` प्रकार तु करते हैं ?? | 


एक च्यत्ति।बोला ae ठिकाने के सर्दार श्रीमान्‌ 
_ त्रिभुवनसिह हें 


चन्द्रभानसिह बोला -“सर्दारों को अपनी प्रजा 


पर ऐवा अत्याचार नहीं करना चाहिए ।” 
त्रिमुवनसिह ने कहा<“अच्छा ! 
भी अत्याचार हो गया !? ड 


चन्द्रभानसिह बोला 


का है 1१! ) 
सरदार ने कहा--“अपनी प्रजा की बटभारों aw 
करने के लिए ही हम इतनी जाँच करते हें ॥ | 


“परन्तु जाँच करने के पहले आपको भले आदुसियो 


और बटमारों की पहचान कर लेना चाहिए ।” 


एक दूसरा व्यक्ति बोल्ला--“क्या किसी के माथे पर 
लिखा रहता है ? चला वहाँ से बड़ा भला आदमी बन | 


कर । तुम्हारे जैसे आदमी ही बटमारी करते हैं” | 


चन्द्रभानसिह ने निर्भीकता से उत्तर द्या “परन्तु द 


ga समय तो मैं नहीं, आप बटमारी कर we 42 
“अच्छा, बस चुप रहो, नहीं तो ठीक कर दिए 
जाओगे .” 


बातें करते तो वीरता समभी जाती। 
साथ तो सभी वीर हो mae १ | 


सर्दार, जो बारम्बार युवती की ओर देख कर ~ 


सोच रहा था, यह कथोपक 


आपने एक भले घरकी 
et का Yaz इस प्रकार उलट दिया, यह अत्याचार 
agi, ता क्या है ? यह काम सर्दारों का नहीं. बटमारों. 


. “कारण यही कि हमें तुम पर सन्देह होता है ।” 


सरदार ने कहा । 


“किस बात का सन्देह होता है?” 

“इस बात का सन्देह होता है कि तुम कोई डाकू 
या लुरेरे हो ।” | 
“dag सन्देह तो बहुत सरलता से दूर हो 


सकता है। मेरा गाँव यहाँ से सात-आठ कोस को दूरी 
-ताछु करना _ 


पर है। वहाँ चल कर जाँच कर लीजिए 1” 
हमें इतनी Gada नहीं । अपनी गढ़ी में पहुँच 


कर जाँच करेंगे । इन्हें हिरासत में लो--जळ्दी करो ! 


_ सरदार का थह वाक्य सुनते ही दो आदमियों ने 


` चन्द्रभानलिह तथा उजागर के इथियार खुलवा क्र 
अपने अधिकार में किए । तत्पश्चात्‌ एक ने चन्द्रभान- 


सिंह के घोडे की लगाम थामी तथा दूसरे ने उजागर 


सिह के घोड़े की तत्पश्चात्‌ दोनों को बीच में लेकर 
_ सब लोग एक ओर चल दिए । 


चन्द्रभानसिह तथा उजागरसिंह को गढी के कारा- 


गार में पडे हुए एक सप्ताह बीत गया । चन्द्रभान तथा 
उजागरा(ह एक ही कोररी में बन्द थे । प्रातःकांल का 
समय था । चन्द्रभानसिह रात भर जागने के पश्चात्‌ 
` तीन बजे के लगभग एक घण्टे भर को सोया था और 
` पुनः चार बजे के पश्चात्‌ जाग पड़ा । उसकी दशा एक 
“बडे वीर हो, क्या कहना है । अकेले होकर ऐसी 


पागल के समान हो रही थी। सिर के बाल बिखरे हुए -- 


के आँखें उबली हुई तथा रक्त के समान लाल हो रही थीं । 
_ उसने उजागरसिह से कहा “आज सात दिन होने 
आए, अभो तक हम लोगों की पेशी नहीं हुई । 


उजागरसिंह gani स्वर में बोला--“भइया 


न a ही इस मुसीबत से छुड़ावें तो gad, अन्यथा 


_ प्रमाणित हुए तो छोड दिए 


o ज्ञायगी।” | 


wautatag बोला--“ परन्तु 


a a at = उपाय नहीं । यह अङ्गरेज्ञो इलाक़ा नहीं है, जो 


सुनवाई हो- यहाँ तो लोग बरसों जेल में पड़े 


एकारः 
a a TOMREN 
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होगा । दूसरे दिन मेरे लौट जाने की बात थी--आज 
सात दिन हो गए ।” 


“पता लगेगा तब तो करंगे। जब पता हो न 

लगेगा कि कहाँ गए, कौन जे गया, तो जतन क्या 

करेंगे ? और पता भी लग जाय तब भी बड़ा कठिन है । 

- बड़ा अन्धेर है, भाई ! भगवान ही मालिक हैं। उन्हीं का 

ध्यान करो । लड़को का कुछ भी पता नहीं, कहाँ war, 
क्या किया | भगवान उसकी आवरू बचावे |” 

'चन्द्रभानसिह उत्तेजित होकर बोला --“'यदि उसकी 


gat नहीं करूँगा । यदि में जीवित रहा तो एक न एक 
दिन इसका बदला उसे अवश्य चखाउँगा। यदि 
ऐसा न करूँ, तो राजपूत के पेशाब से पैदा नहीं ।” 
“पहले यहाँ से तो छुटकारा मिळे । बिना यहाँ से 
छूटे क्या कर सकोगे १” 
“कभी न कभी तो मिलेगा ही ।” 


__ पड़ा । चन्द्रभानसिह धीरे से उजागर से बोला--“ आज 
` इस पहरेदार से कुछ पूछना चाहिए ।” 


उसके कुछ बोलने के पहले ही चन्द्रमान ने उससे 
पूछा - क्यों भइया, हमारा कुछ न्याय-वाय भो होगा, 
. या योंही पड़े सडा करेंगे?” 2 


ह आदमी बता सकते हैं, हम तो पहरेदार हैं ।” 


O औरत का भी पता नहीँ ।” 


दार ने पूछा । = 
“हाँ, मेरी औरत थो ।” 
ह . “उमर क्या è १ 

“्यही कोई सत्रइ-अठारइ बरस की है ® | 
_ - पहरेदार ने मुस्करा कर कहा --“तब ठीक है” | 
“क्या ठीक है ?”-चन्द्रभान ने पूछा । 


४ oe ने इस बहाने से तुग्दारी औरत इथि 


१८“ चा Se 
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“वे लोग तो कुछ न SF जतन कर हो रहे होंगे ।” 


जान या MAS पर सदार ने हाथ डाला तब तो में उसे 


ठ ` - इसी समय कोटरो का द्वार खुलने का शब्द सुनाई और पहरेदार के साथ शौचादि के लिए चले गए। 


इसी समय द्वार खुला और पहरेदार भीतर आया । _ 


` का सुख छोड़ कर झोपडे में जाना कौन पसन्द करेगा ? 
. “अब यह हम क्या जानें । यह तो राजदरबार के | 
TE तो हमें फ़ारख़ती (maa) लिख दें। 
` “बड़ा अन्धेर है ! भले आरदामयों को बन्द कर | 
_ रक्‍्खा है। कोई क्रसूर नहों- कोई अपराध नहों। हमारी _ | 

| . हो। इस प्रकार तो कई आदमी मेरे सामने छोड़ दिए 
“क्या तुम्हारे साथ कोई औरत भी थी ?”-पहरे- | 3 


ह हा ata सरदार साहब तक पहुँचा दो 
O “नहीं, एदसान की कोई बात नहीं। 


et इत्तला पहुँचाने का तो हमें सरदार की ' i 
“ठीक यही है कि, तुम्हारा करसूर-वसूर s3 नहीं। = ती मती ह iP eee 


उसके मिलने की आशा छोड़ दो - अपनी जान की 
खैर मनाओ। वह तो इस समय महलो का सुख भोग... 
रही होगी । तुम्हारी तो उसे याद भी न आती होगी ® | 
चन्द्रभानसिह एकदम उठ कर खड़ा हो गया और | 
दाँत पीस कर बोला--“नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। | 
वह राजपूत की लड़की है, ऐसा कभी न करेगी ।” 
पहरेदार अट्टटास करके बोला-“अरे भाई, बस o 
रहने दो । हमारी यही देखते-देखते उमर बीत गई ॥ | 
बड़े-बड़े राजपूतों और इत्रियों की लड़कियाँ हज्नमहो | 
गईं । इन बातों में क्या धरा है? जो औरत महल के 
अन्द्र पहुँच गईं, वह फिर बाहर नहीं आई ।” hs 
“परन्तु इस बार......... -- इतना कह कर चन्द्रभान- = = 
सिह रुक गया । जो बात वह कहना चाहता था, उसे 
कहना उचित न समझा | 
पहरेदार बोला-- “अच्छा, तो चलो पास्नाना-पेशाब 
कर जो ®” 
दोनों अपने-अपने पेरों की बेड्या सँभाल कर उठे 


शौचादि से निवृत होने के पश्चात्‌ जब पहरेदार . 
उन्हें पुनः कोठरी A बन्द करने आया तो चन्द्भानसिह 
उससे बोला--'तुम्हारी बात हमें कुछ ठीक मालूम 
होती है । अब हमारी औरत मिलना बड़ा कठिन है। वह 
स्वयम ही हमारे पास आना पसन्द नहीं करेगी | महलों 


परन्तु हमें व्यर्थ में बन्द कर रक्खा है । यदि सरदार साहब 


वह भी बेखटके हो जावें, हमारे प्राण भी बचे” | 
पहरेदार बोला -“हाँ इस तरह तो तुम छूट सकते. 


गए हें 1? ; ; 
o “तो aga, इतनी दया करो कि हमारा यह 


“अच्छी बात है । इम कोशिश करेंगे!” 
“अगर इतना कर दो तो जन्मभर एहसान मानेंगे ।! 


:. “मैं जो कह रहा है।? 2. 


5 


tS ! औरत सुसरी एक नहीं, पचास मिल जायँगी । 
` जान है तो जहान हे ।” a 
| Ste कहते हो--समझदारी की यही बात है 1 — 


इतना कह कर पहरेदार कोठरी बन्द करके चला गया | 
उपरोक्त घटना के चोथे दिन एक कर्मचारी एक 
काराज्ञ और क्रलम-दावात लेकर कोररी में प्रविष्ठ हुआ । 


चन्द्रभानसिंह उसे देखते हो उठ खडा हुआ ओर 
उसने बड़ी शिष्टतापूर्वक उन्हें सलाम किया । कर्म- 


OI कारज्ञ सामने करके बोला--“इस पर दस्तखत . 
5 BERN .. ८ 


चन्द्रभानसिंह ने पूछा-“यह क्या हे? | 


वही फ़ारख़ती है । तुमने कहलाया था कि तुम 

_ फ़ारख़ली लिखने को तैयार हो 2” 

“हाँ, कहलाया तो था ।? 

पूवक उत्तर दिया | pe 
सोच वही 2122 0 ० 

. “रखती तो में लिखने को तैयार हुँ। परन्तु 


चन्द्रभानसिंह ने नञ्रता- 


सरदार साहब के सामने RAMI झुझे क्या पता कि 


सरदार साहब लिखवा रहे हैं या कौन लिखवा रहा 
हैं । उनके बहाने से कोई दूसरा लिखवा ले तब?” 


“ऐसा साहस कौन कर सकता है ?”-...कर्मचारी ने 
aiat तले जीभ दाब कर कहा । २ — 
= “परन्तु सुके कैसे सन्तोष हो १” 


८ Set खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा । में यह बात कह दूँगा i 
_ आगे सरकार की मर्ज़ी !? : 


हाँ, आप कह दीजिएगा । उनके सामने मैं तुरन्त 


wenger कर दूँगा! 


_ “अच्छी बात है”--कह कर कर्मचारी चला गया 
दो घण्टे पश्चात्‌ वह पुनः लौटा और बोला--चल्लो 


— 5 सरकार ने बुलाया है । 


“ये बेड्या तो कटवाइए 2०२. 
“बेड़ियाँ तो दस्तखत हो जाने के 


. अवश्य होना चाहिए, बोलो !» . 


= कहना ठीक नहीं।” | 


७85 OPa 
दोनों व्यक्ति!कमंचारी सहित चार पहरेदारो के 


बीच में चले । . 


एक सजे हुए कमरे में सरदार साहब विराजमान 


_ थे। दोनों व्यक्ति उनके सामने पेश किए गए । 


सरदार साहब झुस्करा कर बोले--“अरे भई 
दस्तख़त में ही करवा रहा हूँ--तुम्हें सन्देह क्यों हुआ | 
बिना मेरी आज्ञा के किसकी मजाल हे जो ऐसा कर 
सके |? i 
“यह तो ठीक है अन्नदाता, परन्तु मुझे सन्तोष न 
होता ।”--चन्द्रभान ने बड़ी दीनतापूर्वक कहा । 
“ख़र, अब तो सन्तोष हे 2” 


“हॉ, अब क्यों न होगा। लाइए मैं दस्तखत कर | 
दू । कमचारी ने काग़ज़ और कलम चन्द्रभान की | 


` ओर बढ़ाया । ` 


_ चन्द्रभान हाथ में कलम लेकर बोला--“परन्तु 


FART करने के पहले एक बात मैं आपसे कहना 
“चाहता हूं। 1 5 


He 


= “वह क्या ?”--सरदार ने पूछा | र 
वह मेरी खी के सम्बन्ध में है। जब में उसे आप प. 
सौंप रहा हूँ तो मेरा यह धर्म हे कि उसके गुण- 


अवगुण भी आपको बता ढूँ।” 


सरदार साहब घबडा कर बोले--“हाँ-हाँ, यह तो 


“तो कृपा करके एकान्त करा दीजिए, सबके सामने . 


| बाहर चले जाने पर सदार ने कहा--“अब बताओ !” 
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उसे ge aig दिया, तब उसे मेरी बात माननी हो 


पड़ेगी 1” 
चन्द्रभानसिह के मुख पर एक क्षण के लिए, प्रसन्नता 
दौड़ गई, परन्तु वह गम्भीर होकर बोला--“यदि आपको 


यह सन्देह हो कि वह आपकी बात नहीं मानेगी तो में 


उसे समझा F” 


आशा तो है कि मान लेगी, परन्तु यदि समझा . 


= दो तो अच्छा है॥? . 
“तो उसे बुलाइए |”? 


सर्दार साहब ने दीवार में लगा हुआ एक बटन 


_ दबाया। थोड़ी देर में एक ओर का हार खुला और एक 
' बॉदी आकर बोली--“क्या आज्ञा है?” . 


“देखो, वह औरत जो आई है उसे यहाँ ले आओ । 
कहना तुम्हारा पति तुमसे मिलना चाहता है? ___ 
. बॉदी के चले जाने के पश्चात्‌ सरदार साहब . 


` बोले--“तब तक दस्तखृत तो कर दो ।? 
`` डिसी के सामने दस्तखृत करूँगा, जिसमें उसे 
विश्वास हो जाय!” | 


“अच्छी बात है ।?--कह कर agit साहब चुप हो 


. गए। कुछ ही क्षण में चन्द्रभान की पत्नी आ पहुँची, = 
_ उसके साथ की बाँदी को सदार साहब ने हटा दिया U 
चन्द्रभान की पत्नी वखाभूषणों से सुसज्जित थी, परन्तु. 


उसका चेहरों उदास तथा पीतवर्णं हो रहा था। 
चन्द्रभानसिह उसे कुछ चणों तक सतृष्ण नेत्रों से 
देखता रहा । तत्पश्चात सँभल कर बोला--“देखो 
आज से तुम मेरी पत्नी -नहीं, सर्दार साहब की पत्नी 


1. हो मैंने तुम्हें त्याग दिया | 2 
| पत्नी के सुख पर मुर्दनी छा गई। वह agaa 


_ हुई जिह्वा से बोली--“नहीं-नहों, ऐसा न कहो।” 
“अवश्य कहुँगा । तुम अब सेरे काम की नहीं 
० A 
“TE, आज मेरी सारी आशाएँ टूट गई' ।”--यह 
कह कर उसने उँगली से अंगूठी उतार कर शीघ्रता- 


: बहाने से तुझ तक पहुँचने 


. बोला--“शाबाश, 


RS ge में रख ली । सर्दार साहब यह देख कर-- 
“हैं! यह क्या किया ?” कहते हुए उसकी ओर लपके। 


इसी समय चन्द्रभानसिह सिंह के समान उन पर ट्टा । 
उसके पैरों में बेड़ियाँ थीं 


दाब लिया और बोला--“हरामज़ादे, तूने मेरे साथ 
जैसी दशा की, वैसा ही फल तुको देता हुँ । मैंने इस 
की राह निकाली ।”-...यह 
कहते हुए चन्द्रभान ने ज़ोर से सदार साहब का 
गला दबाया | सदाँर साहब ने गला छुड़ाने का बडा 


प्रयल किया, बहुत कुछ हाथ-पैर मारे, परन्तु (चन्द्रमान . a 
'का पन्जा मौत का पन्जा था। अन्त में सरदार साहब की 
. आँखें निकल आई' ओर वह निर्जीव हो गए । चन्द्रभान- 


सिह ने उनका गला छोड़ा । गला छोड़ते ama | 


से भूमि पर गिरी । 


इसके उपरान्त चन्द्रभान ने अपनी पत्नी पर इष्टि 
डाली | वह भयभीत होकर विस्फारित ast से यह 


` काण्ड देख रही थी । चन्द्रभान ने लपक कर उसे अपने 
बाहु-पाश में ले लिया और उसका मुख चूमते हुए ४ 
राजपूतनी ! तूने अपनी और सेरी . | 
. लाज रख ली ।” उसकी पत्नी कुछ कहना ही चाहती... 
थी कि उसे एक ज़ोर का वमन हुआ । वमन में रक्तही . 
रक्त था । | ae 
___ इसी समय एक ओर से चीर सुनाई दी और किसी oe 
स्री के.कण्ठ ने चिल्ला कर कहा--“अरे दौडो, सरकार र 
- को मार डाला ।” इसके उपरान्त तुरन्त ही आठ-दस व. 
आदमी भीतर घुस आए। उन्होंने पहले सर्दार साहब | 


की जाँच को, चन्द्रभान हँस कर बोला--देखते क्या. 


_ हो--खरकार साहब तो यमराज के घर पहुँच गए | = 
उसके सुख से यह शब्द निकले हो थे कि उसपर 


चारों ओर से तलवारें पड़ने लगीं और एक क्षण में वीर = 
चन्द्रभान डुकडे-ड॒कडे होकर सदार की लाश पर गिर r 


परन्तु हाथ खुले हुए थे। | 
. उसने लपक कर सदार साहब का गला दोनों हाथों से 


@ 


ts — a ce og ae [ av १०, खण्ड १, सख्या १ 


लो बस हे छगी आजादी से 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] : 
| (0) +23) . 
जो मुल्क पर अपने मरते हैं, मिल-ज्ञुत कर दिल से काम करं | 
वह नाम जहाँ में करते हैं। - हरगिज न ag, दरगिज न et | 
द्म भर भी उन्हे आराम नहीं, . बे-खटके पाँच उठाएँ भो 
आराम से कोई काम नहीं। . _ मञ्जुल पर सब को लाएँ भी । 
दुनिया से नाता तोड़े हैं रग-रग में पैरा जोश रहे, 
सब एेशो-इशरत' छोड़े हैं। . थानी बस इसी का होश रहे। | 
आलम को वतन से मतलबहै, अलम वो वतन से मतलब है 
बुलबुल को चमन से मतलब है। | बुलबुल को चमन खे मतलब है 
| ८२) | | pp Co 
क-एक को दिल से प्यारे हैं रोना कैसा, धोना कैला, . 
सब की आँलोंके तारे हैं। पाना Bat, खोना कैसा ! 
हर वक्त यही है fea की लगन wa मो करना लाजिम है 
कर्चान कर हम तन, मन, घन] - | ` कुछ जब भी करना faa है। 
डरते ही नहीं बरबादी से, ` जारो को लहना है यही 
लो बस है लगी आजादी से। gaat है यही, करनाहैयही। . | 
_ आलम को वतन से मतलब है _ आलम को वतन से मतलब है. 
gaga को चमन मतलबहै। | बुलबुल को चमन स मतलब È | | 


| (५) 

आबाद रहे दिलशाद्‌* रहें 
यह चाहते है ग्राजाद रहे । 
_ पखलासो* agra काम नहीं 

जब यह नहों at आराम नहीं | 

दामन मे निराले फूल चुने 

“बिस्मिल” की नसीदत लोग सुने) | = 
आलम को वतन से मतलब है, | pO 
बुलबुल को चमन से मतलब ह| | 


— आनन्द, २--संसार, ३-दुखों, ४- गश, ९-- प्रेम । 
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ZN << डोती (कोटा और बूँदी ) 
जिन कृषकों के पास ८० 
बीघा या इससे अधिक भूमि 


‘Serre, सालाना नक्रढी या नाज पर 
अपना काम करवाने को मज़दूर रखते हैं, जिन्हें हाली या 
बाथोलिया के नाम से पुकारा ताता । इस समय 


,खूब परिचित हो गया है, पर हाली बाथोलिया वर्ग से 
अभी अधिकांश संसार अपरिचित है । राजपूताने मै और 


अधिक दयनीय है । 


भूमि वाले मज़दूर या कृषक को अपनी या अपने पुत्र 
की शादी करने के लिए १००), १०) aT इससे 
अधिक रुपयों को आवश्यकता होती है तो वह किसी 
विशेष भूमि वाले कृषक के पास रुपया उधार लेने 
जाता है । कृषक खुद अपने पास से या अपने ऋण 
दाता बौहरे से रुपया उधार लाकर ब्याज से या बिना 
ब्याज उस व्यक्ति को इस शर्तें पर उधार देता है कि 
जब तक यह ऋण ब्याज सहित न चुक जाय, तब तक 
~ gad यहाँ कृषि काये करता रहेगा और बदले में 
या तो ग्रम को प्रथा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि 


की उपज का ३७ या हूँ भाग पावेगा या उसे ०) से 


६०) रुपए साल नक़द या २० से ३० मन अन्न मिलेगा। : 
यह व्यक्ति जेठ के महीने से अपने ऋणदाता 

` काश्तकार के यहाँ गिरमिटिया ae की भाँति कायं 
प्रारम्भ करता है और अपने तथा अपने परिवार के खाने 


. हाडोती के गिर 


[ sito कल्याणमल जी बाँठिया, बी० एस-सी० ] i ao 


मिटिया मजदूर 


होतो है चे स्वयम्‌ अपना 
कुल कृषि-कायं नहीं कर. 
सकते, अतः बाटे पर या. 
या अपने किसी आवश्यक घरू काम के कारण अपने 


कृषकों की जो दयनीय दशा है उससे जन-साधारण 


ख़ासकर हाडोती प्रान्त में इस वर्ग की बहुत अधिकता. 


है और इसका व्यक्तिगत जीवन कृषकों के जीवन से भी हिसाब से जितने आवश्यक हों, हाली लगाता है और 


हांडोती प्रान्त में जब किसी भूमि-हीन था थोड़ी 


ऋण नए स्वामी से ; 
स्वामी भो रुपया लेकर उन्हें दूसरे के काम पर लगा 


_ न्यायालय से दण्ड मिलता है | 


कोडे ऐसा करे तो शिकायत होने पर राज-न्यायालय से . | 


: उन्हें करने पडते हैं, जैसे घर सारना या उनके कबाडे 
व पहनने का आवश्यक नाज व वख अपने मालिक से > 
समय-समय पर लेता रहता है, जिसका हिसाब कृषि- _ 


वर्ष की समाप्ति पर कर लिया जाता है। इस प्रकार a 
हाली पूरे वर्ष भर कृषक के यहाँ काम करता है । रे 
हाडोती प्रान्त के कृषि-कार्य में लगभग नित्य ही . 
कुछ न कुछ काम होता ही रहता है, इस वास्ते इन. 
हालियों को अपने घरू कामों के वास्ते कोई get 
मिलने की व्यवस्था नहीं है। जब कभी हाली बीमारो 


मालिक के कांम पर नहीं जा पाता, तो उस दिन ag 
ग़र-हाज्रि माना जाता है और वार्षिक हिसाब करते. 
समय ऐसी तमाम ग़ेर-हाज़िरियों की हाळी से!) रोज़ . 
के हिसाब से wa वसूल की जाती है। | | 
यदि किसी कृषक के पास चार-पाँच सौ बीघा भूमि . 
होती है तो वह अस्सी बीघा भूमि पर एक हाळी के 


तमाम खेती की सम्मिलित पैदावार का £ अंश सब 
हानियो में बाँट देता है | त 
गिरमिटिया मज़दूरों की तरह ये हाली भी एक o 
मालिक के यहाँ से दूसरे के यहाँ बदल सकते हैं, पर 
तबादले के पूर्व उन्हें अपने पूर्व स्वामी को अपना सारा | 
लाकर चुकाना होता है। उनका 


देता है । इसके विपरोत अमल होने पर हाली को राजः 


_ इन हालियों को कृषि-वर्ष की ,समासि से पुर्व द - 
मालिकका काम छोड्ने का अधिकार नहीं है । यदि 


उसको छुः मास के सपरिश्रम कारावास तक का दण्ड 
दियाजासकताहे। Se 
ही नहीं करना होता, बल्कि उसके कुल घरेलू काम भी 


लिए जङ्गल में से डाडे-बलीड़े इत्यादि लाना, कवेलू 
बनाना, जङ्गल में जाकर उसके जलाने को ईंधन aT 
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इत्यादि । कृषक के मवेशियों का दाना 


RÄ को दलना होता 
मज्ञदूरी दी जाती है। | 


इन हालियों की 


साधारणतया इन हालियों की वाषिक आय इतनी 


कम होती है कि उनका छोटे से छोरा काम भी ऋण 
_ लिए बिना नहीं चलता और यह ऋण-भार उनके सिर 
__ से आजन्म नहीं उतरता । अपने बाटे से ज़्यादा तो 


त a में अपने मालिक से नाज लेकर ही खा 
लेता है और कपडे पहन लेता है, अतः उसका ऋण 


` उसके माथे बना ही रहता है । इस पर व्याज साल भर 


बढ्ता रहता है। सारांश यह है कि एक बार हाली 

` लगा कि आदमी जन्म भर का गुलाम बन जाता है । 
` इस दासता का अन्त केवल उसकी मृत्यु के ला 
LM 1... S 


__.: 'इन हालियो का दैनिक जीवन बहुत ही कष्टमय 


. होता है। शाम तक बैलों के समान यह. 
_ भी व्यस्त रहते ae रात में उन्हीं की तरह उनके 


` पास ही पड़ कर सवेरा कर देते हैं। सवेरे £ बजे के 


__ करठाणों में से खोल, बाहर निकालना पड़ता है और 
_ ` इसके बाद ही उन्हें हल 
ae छोड, ,खुद अपनी | 

.. सूखी. रोटियाँ बिना किल्ली साग के केवल ध्याज कीं 


लग जाते हैं। शाम को अँधेरा होने तक वे फिर खेत 


a: 


fe मील का चक्कर खेत ही खेत में हो जाता है। 


अँधेरा होने पर वे अपने दिन भर के साथी बैल्लो के 
साथ घर आते हैं। वहाँ बैलों को अपने स्थान पर 


कभी बच्चे कहते हैं दादा एक पैसे का गुड़ ही दिला दो, 


है, जिसकी उन्हें =) मन 


लगभग इन्हें उठ कर अपने स्वामी के बैलो को सँभाल 


| या कुली में जोत कर चे खेत 
पर चले जाते हैं। वहाँ दोपहर के ११ बजे तक. हल ` 
. की मेंड पर बैलों को चरने के. 
खरी की लाई हुई मोटी-मोरी . 


"> चा FF JSS [वर्ष १०, खण्ड १, संख्या १ 


की उसमें सामथ्यं नहीं होती । जैसे-तैसे मन मार, 
अण्ट-शणट जवाब दे, अपने परिवार को शाम्त कर, वही 
सवेरे की सी रूखी-सूखी रोटी चबा कर या राबड़ी पी 
कर फिर अपने मालिक के यहाँ लौट आता है और 
बैलों को-सँभाल, वहीं मालिक की पोल में बेलो के पास 
पड़ कर रात बिता देता है । उसके घर पर उसके बाल- 
बच्चे अलग पड़े रहते हैं और वह खुद अपने मालिक 
की पोल में अलग अकेला पड़ा-पड़ा अपनी राते ख़त्म 
करता रहता है । कैसा दुखी है यह मानवी जीवन !! 

`. संसार का प्रत्येक प्राणी जब रात-दिन मेहनत करते 


रहने पर भी. पेट भर खाने को नहीं पाता, सुख की नींद 


सो नहीं सकता और अपने कुटुम्ब की साधारण माँगों 


को भो पूरा नहीं कर सकता, तो वह उस जीवन से _ 


J 


घबरा जाता है और परिश्रम से भो जी चुराने लगता _ 


है । इसी नियम के अनुसार ये हाली भी अपने मालिकों 
का काम परिश्रम से और मन लगा कर नहीं कर पाते ।. 
दिन-रात काम में लगे रहने पर भी बहुत सा समय 


Tara पीने में बरबाद कर समय पर काम पूरा 


देते हैं । फलतः 
होती । इससे वे 


कषक की खड़ी खेती 
j ao पर और कभी-कभी जब 
` बाँध, उन्हें बाँट खिला, चारा डाल अपने घर के दशन | 


कर पाते हे । घर पहुँचते दी कभी उनकी खो कहती हे, 


कर है । अनुभव ने यह सि 


इन 


नहीं कर सकते । हाँकने, ओटने, काटने इत्यादि. 
आवश्यक कार्यो में देरी कर इन कामों को पीछा डाल 
काश्तकार की फसल अच्छी नहीं _ 
और काश्तकार दोनों बरबाद होते 
हैं । ठीक कास के समय बीमारी का बहाना कर बैठे 
रहते हैं । कृषक को महँगे दामों पर मज्ञदूर लगा कर 
अपना काम करना पड़ता है । जब एक-दो साल काम 


_ करने के बाद ये देखते हैं कि कज काबू से बाहर होगया _ 
तो अपने मालिक का काम छोड़, चुपके से कभी | 
अकेले और कभी अपने कुटुम्ब सहित राज कीसीमा | 
_ के बाहर किसी और स्थान पर मज़दूरी करने वकमाने- 
. खाने चले जाते हैं। इनके र 


इस प्रकार भाग जानेसे | 


दूसरा आदमी नहीं मिलता तो | 


कृषक की खड़ी खेती बिलकुल बरबाद ही हो... 
__ कृषिकार्य में यह गिरमिटिया 
नका यर _ तरीक्रा मजदूरों के लिए हु 
इत्यादि । गरीब हाली सज की सुन, मुँह नीचा कर बैठ ब 
_ सड़ला है, क्योंकि इन साधारण माँगो को भी पूरा करने: 


Sint 
और कृषको के लिए हानि 


करा दिया है कि जब तक 


os 


को बहुत graa पहुँचताहे | 


AAPA, १&३१ | 


सुधर सकती । यदि खेतों को उपजाऊ बनाना है 
कृषकों को दीनता से बचाना है, राष्ट्र की शान्ति और 
aufe बढ़ाना है, इस राष्ट्रीय व्यवसाय को क़ायम 
रखना है, तो हालीवर्ग की दशा सुधारी जाय। इनके 
सुधारे बिना खेती में यथोचित मेहनत नहीं होगी 
ओर बिना मेहनत खेती नहीं पनपेगी | न 
हालीवगे की दशा सुधारने के सब से मुख्य दो 
माग हैं- (१) उन पर कज्ञ काबू से बाहर न होने देना, 
(२) उन्हें पेट भर खाने व तन भर कपड़े पहनने को 
मिलते रहने की सुविधा करना । हालियों पर प्रारम्भिक 
कुज ब्याह के वास्ते होता है। यह तब ही घटेगा, जबकि 
इस सामाजिक प्रथा की काया-पलट हो । जैसे-जैसे 
लोग दीन-हीन होते जा रहे हैं, वेसे-वेसे उनके सामा- 
जिक wa भो घटना आवश्यक है और कुछ अंश में ये 


O घटे भी हैं, पर व्यक्तिगत ad इस दीनता से घटने के 
O बजाय बढ़ा है। जो वस्तु अब से १९ वर्ष पूवं चालीस- 
पचास रुपए में ख़रीदी जा सकती थी, उसका मूल्य अब. 
__ सौ-डेढ़ सौ से कम नहीं रहा और यह प्रथा इतनी प्रचलित 
हो गई है कि बिना दिए कोई बधू पाने की आशा ही नहीं . 
. रख सकता । कन्या का पिता या संरक्षक जब तक वर 
या उसके पिता या संरक्षक से इतनी रक्कम वसूल न कर 
` ले, जितने में वह अपने पुत्र के लिए वधू ला सके, तब 
_ तक वह अपनी पुत्री का सम्बन्ध किसी से नहीं करता। 
यही दृशा एक कुटुम्ब से दूसरे कुटुम्ब और दूसरे से 
_तीलरे तक सिलसिलेवार चली जाती है और वे सब, जो. 
इसके चक्र में झाते जाते हैं, ऋणी होते रहते हें । समाज 
`. जब इस कुप्रथा को रोकने में असमर्थ हुआ, तब राजने. 
. इसे रोकने को क़दम बढ़ाया और नियम बना, कन्या पर 


रुपया लेना-देना दण्डनीय उहराया। जनता ने इन 


नियमों को बहुत ही उदासीनता से झेला और Ge 
fame कर Ram दिया। जनता की इस उदा- 
` सीनता से नियम-निर्माता भी प्रभावित हो गए और | 
अपने कर्तव्य में शिथिल हो, नियमोर्लङ्न को द्र-गुज़र 


करने लगे | जनता के हौसले बढे और लेना-देना केवल 


` , पूर्ववत्‌ जारी ही नहीं रहा, प्रत्युत बढ़ने लगा | फलतः . 

2d ss ge दीनावस्था में भी कोई सो-डेढ सौ रुपया दिए बिना 

। वधू नहीं पा सकता । यदि राज अपने उद्देश्य पर पूरा 

ana रख निर्मित नियमों को सख्ती से पाबन्दी कराने _ 
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_ देंगे, जिससे कृषकों का काम बिगड़ने से बच जावेगा । 


RÄT, इ में गेहूँ, 


व अलसीधना एक्‌ मन प्रति बीघा मानी जाती है। इस 
` पैदावार में से यदि हाली को 

लिया जावे ( हालाँकि कई जगह उसे केवल न ही. 
` मिलता है ) तो उसके हिस्से में | 


` आवेगा, जो बराबर है लगभग ६ मन ज्वार, ६ मन गेहूँ, 
; ३ मन चना और १॥ मन अलसीधना के। हाली के 
इस आय में उसकी खी की आय मिलाने पर इस परि | 
वार की कुल सालाना आय २२ मन नाज व मन 
अलसीधना होगी। . | : 


waa का हिसाब लगाया जाता 2 । एक व्यक्ति नित्य एक 
सेर नाज खाता है, परिवार के दोनों बालक यदि एक | 
युवा के बराबर माने जाएँ, तो इस परिवार को ३ सेर. 
` नाज रोज़ाना यानी सवा दो मन नाज मासिक 
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लगे, उढ्लङ्घन करने वालों के साथ नरमी का बर्ताव | 
बन्द कर दे, समाज के उद्धार की इच्छा रखने वाले 
उत्साही पुरुषों को अपने आन्दोलन में प्रोसाहित करे, | 
Ramaga करने वाले व्यक्तियों को दुण्डित कराने 
में सुख़बिरों को अनुकूल सुविधा दे, अपने उपदेशकों 
द्वारा समाज का ध्यान इस कुरीति द्वारा उत्पन्न हुईं 
हानियों की तरफ़ खींचे, तो आशा की जा सकती है कि 
यह प्रथा एक युग में बहुत कुछ घट जावे। इस BUS 
घट जाने पर हालियों पर ऋण इतना नहीं बढ़ेगा और 
ये ऋण-भार से दब कर भाग जाने कां प्रयास छोड़ 


. दूसरा मागे इन मज्ञदूरों की arate है। एक 
हाली का औसत परिवार एक ख्ी और दो सन्तान | 
माना जाय और खी के परिश्रम की आय इस हाली | 


की आय से आधी मानली जावे, तो हाली परिवार ee 


को मौजूदा आय का हिसाब इस प्रकार रहता है। . 
मान लो एक हाली ८० बीघा के एक ऐसे औसत | 
दुजे के कृषक के यहाँ है, जो अपनी भूमि में सेई में | 
में चने और ई में अलसोधना | 
इत्यादि फ्रसल करता है। साधारण सालों में इस प्रान्त | 
की औसत उपज ज्वार, गेहूँ, चना दो मन ग्रति बीचा २ 


का हिस्सेदार मान 


> हे मन ज्वार 
३११८ गेहूँ, इ > हे चवा, इ° २८१ अलसीधना 


अब इस परिवार के खाने-पहनने का सब से कम 


को चाहिए । ये हाली ग्वाल, जब फ़सल खेतों मे 


ee एक SS [वर्ष १०. aus ! संख्या ! 


_ परिवार के पहनने के वास्ते एक साल 


सकता 


_ _ चुकानेसेदेसके,  . | 


_ हातो है, कच्चा नाज खाकर अपने घर पर कुछ कम 

_ खाते हैं, इसके लिए १७ सेर नाज महीना कम कर दिया 
जाय तो मासिक २ मन यानी सालाना २४ मन नाज के 
.._ बिना इस परिवार का गुज्ञारा नहीं हो सकता। हाली- 


_ निम्न-लिखित वस्न अवश्य चाहिए-- 


सं कमसे कम. 


eS लिए--एक जोड़ा धोती ३), एक साफ़ा 


१), एक कुरता १)और एक जोड़ा जूता १॥); अपनी खी 


_ के लिए--एक घाघरा २) दो लूगडे ३) ४ काँचली 


ay और एक जोड़ा जूती ay; दोनों बच्चों के 


. लिए--चार कुरते २) दो घोती २) और एक साफ्ना 


O 10)-इल मिला कर १९) हुआ। 


इस प्रकार हाली का खाने-पहनने का सालाना सर्च 


___ २४ मन नाज और १३]) रु का कपड़ा हुआ। खाने: 
. पहनने के अलावा मनुष्य की और भी कई आवश्यकताएँ 


E जैसे ada, दवा, इत्यादि । इसकेलिए २०) रु और 
_ जोड्ने पर एक हाली-परिवार का वाषिक व्यय २४ मन 


o नाजव ३६) नकद होताहँ। O 


.  हाली-परिवार को साल भर की आय २२॥ मन 


_ नाज और २। मन अलसीधना, जिसका मूल्य लगभग 


` रहते हैं, तो ई देकर | 
` है। अव्वल तो कृषक कभी उपज से भूखा है ही नहीं । . 


_ वाले को पैदावार का 


_ १६) २० होता है। यानी ख़च से. १॥ मन नाज व २३।) | 


= नकम हैं। जहाँ के हासियो को केबल; दिर 
____ मिलता है, उनके आयःव्यय का अन्तर तो इससे भी 


आय-व्यय के उपरोक्त हिसाब से हर व्यक्ति जान 
है कि जब रात-दिन के परिश्रम का यह फल 

` होतां हे, तो जीवन किस प्रकार शान्त और सन्तुष्ट हो 
. ` सकता हे और कैसे ऐसा व्यक्ति मन लगा कर परिश्रम 
कर सकता है । आवश्यकता है कि इस हाली-परिवार 


MÄA ख़च के लायक कमा कर ह 


यदि नाज का औसत भाव ३) मन 


१ 


जाय ते 1 सम्भाव 


की आय इतनी तो कम से कम हो कि जिससे वह साल प्रचलित 


नद साल को अब जल्द 
के धना क रि शी 


इ के बाँटे से होने वाली आय की क्रीमत 
होगी और हाली के सालाना 
यह १११!) की आय उसे तब हो सकती है, जब कि 
उसका बाँटा इतनी आय के अनुकूल हो | | 
` अतएव इन हालियों को ater बजाय ९, या t 
के डे मिलने की व्यवस्था हो तो इनका पेट भर सकता 
है। इसी अनुपात से इनकी सालाना वेतन-वृद्धि होना 
आवश्यकहे। | 
` काश्तकारों की दयनीय 
सकते हैं कि न या 


लगभग ८३॥) 
व्यय की RAT 9991) | 


दशा से afasta कह 
इ देकर भी जब काश्तकार भूखे _ 
वे कैसे जीवित रहेंगे । यह भ्रम 


उसकी भूख का कारण है उसके ऊपर के लगान और 


सामाजिक अपव्यय । दोयम यदि उपज की कमी ही 


कारण मान लिया जाए, 
हालियों को सन्तुष्ट और 
सें इस बाटे से विशेष 


तो हाली के बाँटे की यह वृद्धि 
परिश्रमी बना, उनकी पैदावार. 
वृद्धि कर देगी। अपने कमाने. 
| ० हिस्सा देकर भी कृषक उससे . 
'दूना अपने परिवार के लिए nàn । क्योंकि लगान | 
में अपनी पैदावार का २, पैदावार के ad में पैदावार का _ 
उ तथा हाली के बांटे में इ दे देने पर भी उसके पास. 

9 जो हाली के 


00 


: पैदावार का लगभग ३ भाग बच रहेगा 
भाग के दूने से भी ज़्यादा a Cr 
__ मैंने यह हिसाब लगाने में यथासम्भव अनुमान | 
से काम लिया है। इस प्रान्त का बीघा एक एकड़ का | 
पदावार का भाव गत तीन वर्षा के. 


औसत से लगाया है। ._ 
है, उनके समा 


१. / 


यह हाली-ग्वाली की प्रथा . 
ज-सेवियों और अधिकारी-वर्ग 

-वर्ग की दशा के ऊपर ध्यान देना 
नहीं तो निकट भविष्य में उनके राज्य की 
a और केषक-समाज का जीवन डाँवाडोल होने की. 


a 


नवम्बर, १६३१ ] “«““आ ९ ASE 
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राजपूर्का का स्वतन्कता-सेयाक 


[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव] 


जपूताने का इतिहास भारत के की थी और देवी ने वर-स्वरूप उन्हें एक तलवार, . 
गौरव का इतिहास है। परा- एक अल, शङ्क, धनुष-बाण और तूणीर आदि प्रदान | 
धीनता के इस दुदिन में भी किया था। बप्पा की वह तलवार आज भी उदयपुरके 
जव हम राजपूत बीरों के क्रिले में मौजूद है । इस तलवार का वज़न ३२ सेरहै। 
आस्मोत्सगे की कथाएँ पढ़ते उदयपुर के महाराणा प्रति वर्ष Bea = 
हैं, तो हृदय आशा और समारोह से इस अपूर्वं तलवार की पूजा किया करते हैं। LS 

3 ग्र - गर्व से परिपूर्ण हो उठता महाराज बप्पा रावल को वह तलवार तथा अन्यान्य | 
है और क्षण भर के लिए इम अपने तमाम पराधीनता- युड-सामग्री पावंती देवी ने दिया था या वे चीजे उन्हे 
:जनित क्लेशों को सूज जाते ह और किसी तरह प्राप्त हो गई थीं, इस बात का ठीक- 
= राजपूताने का गौरव-मण्डित इतिहास लिख कर टीक पता लगाना तो अब रे इतिहासकारों के a 
न जना | नका णिए भी कठिन है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि महा- O 
' जिन विद्वानों ने अपनी लेखनी पवित्र को है, उनका आती वर a ee a 
` सत है कि राजपूताना की वर्तमान रियासतों Haare राज बप्पा अद्वितीय वीर थे और उनके : हुबल की 


और जैर ` धाक अफगानिस्तान और ईरान तक थी। उस समय. 


पिर सबसे पुरानी रियासतें हैं। मेवाड़ का के बड़े-बड़े योद्धाओं को उन्होंने लोहे के चने चबवाए | 
| नवीन नास उदयपुर, जोधपुर का मारवाड़, कृष्णसर EO न ने नी Raat से उन 
oat बीकानेर और जयपुर का अम्बर है । कोटा और बूँदी, से! = आ e सल्या पो दी 
O दोनों प्राचीन नाम हैं और इनके संयोग से वतमान कत ne CS oe को. 
% चिरस्मरणीय नास महाराजा कनकसेन था। इनकी = य गत आ या इसि Sle वव cy 
> _ थाठवीं पीढ़ी में राजा शिलादित्य नाम के एक प्रतापी कक तसय. लि सरदार का sta क 
` नरेश पैदा हुए थे, जो अपने अमात्यो की विश्वास, रक्त का तिलक लगाया करते हैं। त 
__ घातकता के कारण समर-चेत्र में यवनों द्वारा मारे गए थे। _ 
इस समय राजा शिक्लादित्य की महिषी रानी पुष्पवती 
__ गर्भवती थो, इसलिए वह तत्काल ही पति की सहगामिनी 
. नहीं हो सकीं। परन्तु प्रसव के बाद सद्यजात शिशु के 


_ पालन-पोषण का भार एक बाह्मणी को सौंप कर. 


.. उन्होंने चितारोइण-पू्वक पतिलोक की यात्रा कर दी ? 
_ हैस बालक का नाम गुह था, जिससे 'गोहिलोट' _ 


_ गरा 'गिहलोट' वंश की उत्पति हुईं। इसी वंश में, कुछ सभ कर [हु 
काल के बाद वीरवर बप्पा रावल ने जन्म लिया था! केविरुद्ध बहुत से राजाओं ने अख धार 4 
_ महाराज बप्पा का जोवन-चरित्र बडा ही विचित्र जिनमें मन्दराधिपति पुरीहर और राणा 
__ और aga हे । कहते हैं, उन्होंने घोर बन में wae थे। राहुप ने राणा मुकुल को बन्दी 


aga दिनों तक भगवती पार्वती देवी की आराधना और अन्त में उनकी “राणा' की 


RR ew AI [QS — | वर्ष १०, खण्ड १, संख्या १ 
Pn en ae 


स्वरूप गडवार प्रदेश लेकर छोड़ा था, उसी समय से 
मेवाड़ के नरेश “राँणा' कहलाने लगे। 

राहुप के बाद से राणा लच्मणसिह तक, प्रायः 
आधी शताब्दी के अन्दर नौ नरेशों ने चित्तोड के राज 
सिहासन पर आरोहण किया था और इनमें से छः ने 
हिन्दुओं के विख्यात तीर्थस्थान गया धाम को यवनों के 
आक्रमण से बचाने में आत्म-विसजन कर feat) इनमें 
महावीर प्रथिवीमज्ञ का नाम : विशेष उल्लेखनीय है। 
इनका अद्भुत धर्मानुराग, शौय और रण-कोशल आदि 
देख कर यवन-दल दुम दुबा कर भाग खड़ा हुआ और 
फिर पठान सम्राट अलाउहीन के पहले तक किसी ga- 
लमान बादशाह की भारत की ओर आँख उठाने तक 
की भी हिम्मत नहीं हुईं । 

सम्बत्‌ १३७१ में राणा लक्ष्मणसिंह ने चित्तोड के 
राज-सिहासन पर आरोहण किया | परन्तु उस समय 
उनकी उमर कम थी, इसलिए उनके चाचा भीमसिंह 


` राजकार्यं का परिचालन किया करते थे। भीमसिंह का 


विवाह सिददलद्दीपवासी चौहान-वंशीय नरेश हमीर शङ्कर 
की पुत्री पद्मिनी से हआ था। यह सिहल-राजकुमारी 
अद्वितीय सुन्दरी थी । 
इस समय यद्यपि विजातियों के अनवरत आक्रमण 
से भारत के कई प्रदेश श्रीहीन हो गए थे, परन्तु 
चित्तौड़ की गौरव-गरिमा को अब तक कोई धक्का नहीं 
लगा था। परन्तु काल की कुटिल गति ने उसे भी 
छूता नहीं रहने दिया । रानी पद्मिनी के सौन्दय की 
ख्याति सुन कर पठान सम्राट अलाउद्दीन ने दो बार 
चित्तोड़ पर आक्रमण किया और उसके सारे वैभव को 
_ नष्ट-भ्रष्ट कर गया! वह चित्तौड़ को जीतने अथवा राज्य- 
विस्तार की इच्छा से नहीं, वरन्‌ पद्चिनी को पाकर 


F 


अन्त में यह घोषणा की कि अगर चित्तोइ-नरेश पद्मिनी 
को दे दें तो हम अपनी सेना लेकर वापस चले जाएँगे | 


पठान-राज का यह Bela नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुन कर 


राजपूत उत्तेजित हो उठे। इज़ारों वीरों ने 


के रूप की छायामात्र दपण में देख कर चला जाऊंगा | 


' दपण के सामने रानी पझिनी को लाकर खडा कर 
दिया । इसके बाद कपट शिष्टाचार के साथ अलाउद्दीन ने: 


भीमसिंह छोड़ दिए जायेंगे । 


` तक गम्भीरता-पूर्वक विचार करके प्रचारित करा दिया 
कि पतिबता राजपूत रमणी पति के उद्धार के लिए 


` बुलाया । वीरवर गोरा अस्सी वषे के वृद्ध थे और बादल . 
` केवल बारह वर्ष का बालक था । रानी ने दोनों के साथ | 
. बड़ी देर तक परामर्श किया । अन्त में सम्राट के पास 

अपनी कलुषित मनोवासना की पूत्ति के लिए fasts 
पर चढ़ आया था । परन्तु चित्तौड़ एक सुरक्षित पहाडी पर 
अवस्थित हे और राजपूत भी लड़ाई के मैदान में शत्र 
को पीठ दिखाना नहीं जानते थे, इसलिए महीनों तक 
अलाउद्दीन ने fasts पर सेना का घेरा डाल रक्खा और. 
. आएंगी। परन्तु सम्राट को यह प्रतिज्ञा करनी होगी 


- निकट आएगा । 


वारे खाँच लों और पामर पठान को उसकी गुस्ताख़ी 
का मज़ा चखाने को तैयार हो गए । परन्तु अलाउदीन 
चालाक आदमी था, उसने राजपूतों को लड़ने का अव- 
सर न देकर कहला भेजा कि मैं विश्वविमोहिनी पद्मिनी 


परन्तु राजपत इस बात पर भी राज्ञी नहीं हुए। अन्त 
में भीमसिंह ने उन्हें समझा-बुझा कर शान्त किया और 
अलाउद्दीन को पद्मिनी का प्रतिविम्ब दिखाने को राज्ञी 
हो गए। न f 

नियत समय पर थोडे से पाश्व-रक्षकों को लेकर 
qd पठान निःशङ्क चित्त से राजमहल की ओर चला | 
राजपूतों ने उसकी यथेष्ट सम्बरडेना की और एक बडे 


भीमसिह से च्तमा-प्रार्थना की और अपने शिविर को 
ओर लौट चला । निष्कपट हृदय भीमसिह अतिथि के 
सम्मानार्थ gig तक उसे पहुँचाने आए | इसी समय 
अलाउहीन के पूर्वे निर्देशानुसार पठानों की एक सेना 
ने भीमसिह को बन्दी कर लिया । इसके बाद अलाउ- 
हीन ने प्रचारित कर दिया कि पद्मिनी को पाने पर | 


. रानी पझिनी ने भी यह ख़बर सुनी और कुछ देर _ a 


अपना सतीत्व भी दे देने को तैयार है । इसके बाद 
उसने अपने आत्मीय गोरा और बादल को अपने पास 


ख़बर भेज दी गई कि रानी यथोचित सम्मान के साथ 
पठान-शिविर में आने को तैयार हैं। उनके साथ उनकी 
दासियाँ और सहचरियाँ भो आएँगी । इसके सिवा कुछ 
राजपूत feat, जिनसे रानी का adka है, उनसे 
अन्तिम बिदा लेने के लिए उनके साथ शिविर तक 


कि उनकी सेना का कोई सिपाही किसी राजपूत रमणी 
का अपमान न करेगा, और न कोई उनकी पालकी के 


नवम्बर, १8३१ | 
न aoe Gi nl mtn once 
पापी पठानराज यह GAT सुन कर ,खुशी से 


SHA पडा । उसने BA इस सूचना के अनुसार 
` प्रबन्ध किया । निर्दिष्ट समय पर प्रायः सात 


के पड़ाव को ओर चंलों। हर एक पालको में एक 
राजपूत वीर शखाख लेकर बेठा था। प्रत्येक पालकी के 
लिए छुः सशस्त्र सिपाही कहारों के रूप में थे। इस 
तरह ग्रायः पाँच हज़ार राजपत शिविर में पहुँच गए। 
रानी की डोलो अलग रक्खी गई । उन्होंने अन्तिम बार 
पति-दर्शन की इच्छा प्रगट को | उत्सुक अलाउद्दीन ने 


परन्तु आधा घण्टा बीत जाने पर भी जब भीमलिह 
_ पद्मिनी के पास से न लौटे, तो मानो उसकी धीरता का 
बाँध खल गया। उसने फौरन डोली का उद्दार उठने 
का आदेश प्रदान किया । sere उठा दिया गया और 


कि पालकी में न तो भीमलिह हैं और न पद्मिनी है। 
बल्कि उनकी जगह एक लाल-लाल आँखों वाला 


राजपूत योद्धा नङ्गी तलवार लिए बैठा है। यही नहीं, 


सारी पालकियों के सवार और कहार देखते-देखते वीर 
सैनिक के रूप में बदल गए । पद्मिनी और भीमसिंह तो 


. इससे पहले ही किले की ओर रवाना हो चुके थे, उनके 
साथ कई और पालकियाँ भी थीं। अलाउद्दीन ने 
समझा कि ये वे खिगाँ जा रही हैं, जो रानी को बिदा 


` करने के लिए यहाँ तक आई थीं । 


आरम्भ कर: दिया । वे अपनी Aw aan 


es 
A > 


सदैव अङ्कित रहेगी । इस महापुरुष ने अपना प्राण देकर 


पालकियाँ चित्तौड के क्रिले से निकल कर अलाउद्दीन | 


पड़ती थी। इस बारह वर्ष के बालक ने एक-दो 
- नहीं, सैकड़ों शत्रुओं का संहार किया था। वीरवर गोरा 


इसे स्वीकार किया, परन्तु केवल आधे घण्टे के लिए। | 


में चित्तोड के बहुत से वीर काम ग्रा चुके थे, परन्तु 
अबकी बार भी उन्होंने युद्ध से मुँह नहीं मोडा । यह 
दूसरा युद्ध दीर्घकाल-व्यापी हुआ था। दोनों ओर के 


कामल्वोलुप सम्राट ने विस्मय-चकित नेत्रों से देखा 


चारों ओर घोर निस्तब्धता का साम्राज्य फैला हुआ था। 
चिर-गौरव विसजिंत कर देना पड़ेगा? इसी समय 


_ पूछा--“माता, क्या अभी भी तुम्हारी Gat की शान्ति _ 


फिर तो राजपूतों और यवनों का घोर युद्ध आरम्भ _ 
_ नहीं हुई ? हमारे वंश के आठ हज़ार वीर कट गए, क्या 


हुआ । अपनी स्वाधीनता और सम्मान की रत्ता के 


लिए राजपूत वीरों ने प्राणों की बाज़ो लगा कर लड़ना _ 
n = _ उत्तर दिया--“जब तक चित्तोड को रक्षा के लिए राज- 


द्वारा बाजरे की खेती की तरह मुसलमान सैनिकों को . मुकुटधारी बारह राजकुमार प्राण विसजन नहीं करेंगे 


धराशायी करने लगे | भीनसिह को पकड़ने के लिए भी _ 
सैनिकों को एक टोली भेजी गई । परन्तु राजपूतों ने उसे . 
मार भगाया और भीमसिंह पा इको छोड़ कर अश्वारोहण . 
करके fa में दाखिल हो गए । पठानों ने क्रिले के सिह- 
द्वार तक उनका पीछा किया, परन्तु वीरवर गोरा ने उन्हे. 
मार भगाया। साथ ही wea में अपना जीवन भी 


Sey 


१३३ 


Ai 


चित्तौड़ की राजलचमी का उद्धार किया था । युद्ध 
समाप्त होने पर समर-चेत्र से, जो थोड़े से वीर वापस 
आए थे, उनमें वीर बालक बादल भी था । बादल की 
तलवार वास्तव में बादल की तरह ही शत्रुओं पर बरस 


की पतिपरायणा पत्नी ने अपने पति की वीर-गाथा सुनते 
सुनते चितारोहण-पूवेक जीवन विसर्जन किया । | 
अलाउद्दीन प्राण लेकर भाग खड़ा ZATI परन्तु इस 
घोर अपमान को न भूल सका ओर सन्‌ १२३३ ईस्वी 
में उसने फिर चित्तौड पर चढ़ाई की । यद्यपि विगत समर 


raS 


असंख्य सैनिक मारे गए थे । 
एक दिन की बात है। आधी रात होचुकीथी| 


चित्तौड़ के राणा अपने राजप्रासाद के एक कमरे में 
चिन्ताङुल भाव से बैठे हुए थे। वह सोचते थे, इस l 
समर की समाप्ति कैसे होगी ? क्या चित्तोड़ को अपना `. 


गुरु-गम्भीर स्वर से किसी ने कहा-“में भूखी हूँ!” 


राणा ने चकित इषि से देखा, fads की अधिष्टात्री देवी 
दीवाल से लगी खडी हें । राणा ने देवी को देख कर 


उनके शोणित से भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई १” देवी ने 


तब तक मेरी भूख को ज्वाला शान्त न होगी” | 
देवी की जठर-ज्वाला बारह राजकुमारों का शोणित 
पीकर शान्त हो या चौबीस का, परन्तु इसमें कि 


को सन्देह नहीं होना चाहिए कि जन्मभूमि को रचा के. 
लिए प्राण विसर्जन करने में राजपूत कभी आगा-पीछ 
` नहीं करते थे। इस पर देवी के इस आदेश ने मानो 
: जलती हुई आग में घी की आहुति का काम 


राणा के बारह राजकुमार असीम उत्स हकेसा 


~ec Al छू So 


[ वष १०, खण्ड १, सख्या १ 


. भूमि की बलिवेदी पर प्राण विसर्जन करने को तैयार 


: = Am । राणा ने बड़ी मुश्किल से वंश-रचा के ena 
सै छोटे कुमार अजयसिह को युद्ध में नहीं जाने दिया। 
__ बाक्की सभी राजकुमार तीन-तीन दिनों तक राज्यारोहण 


_ करके क्रमशः समरासनि में कूद पडे थे। इस युद्धमें चित्तो 


> ` ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था । सारे नगर में थोडे 
से पुरुषों को छोड़ कर बाक़ी सब खियाँ ही रह गई थीं 
__ इसलिए यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि अवशिष्ट वीरों के 


__ निहत हो जाने पर खियों की घर्म-रक्षा कैसे होगी ? 
o इस प्रश्‍न का उत्तर राजपूत रमणियों ने धधकती 


हुई आग में प्रवेश करके दिया । राणा के अन्तःपुर में. 


एक गहरा SM था और उसमें प्रवेश करने के लिए एक 


सुरङ्ग बनी हुई थी। उस गहरे कूप में प्रचुर इंधन डाल कर 
= आग लगा दी गई । रानी पद्मिनी के साथ चित्तोड़ की. 
_ अगणित राजपूतानियाँ हँसते-हँसते उस महा असि-कुण्ड 


में प्रवेश कर गई । सुरङ्ग का महा विशाल लौह हार 


बन्द कर दिया गया। | 
इस भीषण आत्माहुति का नाम 'जौहर-बत” है। 
. त का उद्यापन हो जाने पर राणा ने अपने छोटे 
. कुमार को कुछ सैनिकों के साथ केलवाड़ा भेज दिया. 
ओ और स्वयं रणसजा से सुसज्जित होकर, थोड़े से बचे | 
_  हुएवीरोंके साथ शत्रु-सेना पर टूट पड़े। aura 
wey चित्तौड़ नगरी वीर-शून्य हो adi एकी . 
मनुष्य चित्तौड़ में नहीं रहा । केवल जन-शून्य श्मशान- 
. भूमि अलाउद्दीन के विचरण करने को रह गई । केवल 


fats ही नहीं, अवन्तिका, मन्दर, देवगढ़, अनूहल 


z व पर था । इसने ऐन मौ 
विश्वासघात किया । 
र नायक भो उधर ही चले गए 


को पुनः गौरव-मण्डित कर दिया। साँगा का दूसरा नाम 
संमामसिह था । ये बड़े प्रतिभाशाली योद्धा थे । इन्होंने 
अपने बाहुबल द्वारा ग्वालियर, अजमेर, रायसेना, 
कारपी, बूँदी, रामपुर और आबू आदि कई प्रदेशों के 
राजाओं को अपने वश में कर लिया था। दिल्ली और 
मालवा के नरेशों को भी इन्होंने अट्टारह बार संग्राम में 
परास्त किया था । मुसलमान नरेशों पर राणा संग्राम- 
सिह का इतना दबदबा था कि इनके विरुद्ध खडे होने 
का किसी ने साहस तक नहीं किया । बाकरोल और 
घाटोली की लड़ाइयों में दिल्लीपति इबाहीम लोदी को 


भी संग्रामसिह ने बुरी तरह परास्त किया था । | 


जिस समय राणा संग्रामसिह का प्रखर प्रताप 


Ware के सूर्य की तरह उद्भासित हो रहा था, उसी 


समय पश्चिम भारत के सिंहद्वार पर महाबीर बाबर की 
रणभेरीःबज उठी । इससे राणा के दबदबे से दबके हुए 


` मुसलमानों ने एक बार फिर सिर उठाया और बाबर 
- को पताका के नीचे खड़े होने लगे । 


सम्बत्‌ १९८४ के कात्तिक महीने में कनवा नामक 


स्थान पर राणा और बाबर की सेनाओं को मुठभेड़ 


हुईं और राणा के दुर्धषं वीरों ने बात की बात में. 
बाबर की सेना को मार भगाया। परन्तु बाबर इस पराजय 
से निरुत्साह नहीं- हुआ । उसने शीघ्र ही तैयारी करके 


फिर राजपूतों के विरुद्ध चढ़ाई की । पुनः घोर समरानल | 


अधक उठा | बाबर की तोपों ने भीषण गोलाबारी | 


. आरम्भ कर दो । इससे अगणित राजपत वीर सुन गए। | 
: _ परन्तु इतने पर भी अवशिष्ट राजप 
ast और प्राचीन धारा आदि अनेक समृद्धिशाली नगरों. ‘8 

_ और जनपदों को इस यवन ने नष्ट-अष्ट कर डाला था | oe 


इसकी देखादेखी कुछ और सेना- 


` नवम्बर, १६३१ | 


प्राप्त कर सकेंगे तो चित्तौड में कदम न रखेंगे | उन्होंने. 


अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और चित्तौड के पुनरुडार की चेष्टा | 


_ करते हुए बुश्वा नामक स्थान में ग्राण-विसजन किया | 
सम्बत्‌ १४३१ में राणा संग्रामलिह के तीसरे पुत्र 


रलसिंह की अकाल मत्यु के बाद, चौथे पुत्र राणा - = al 
_ विक्रमादित्य सिहासन पर 821 परन्तु विक्रमादित्य a. 
में राज्य-शासन की योग्यता बिल्कुल ans ये उद्धत, | 


डग और क्रोधी थे । बात-बात में 


— सन पर बिठा दिया। उस समय राज्य के 


गए । सरदारगण राणा को ' 
. राणा संग्रार्मावह के शिशु पुत्र 


उत्तराधिकारी राणा संग्राम 


ओऔरस-जात पुत्र उ 


सिंह बहुत छोटे थे। बनवीर अपने पथ 


पूत वीर बहुत सी सेना लेकर इस सुरङ्ग को रक्षा करने लड 
लगे । क़िले में घुसने के लिए gaat का जो दल इस ह 


 प्रलोकःपथ का यात्री बना दिया जाता था, परन्तु ट 


` शत्रुओं की संख्या कम न थी, इसलिए राजपूत अन्त 


तक उस सुरङ्ग की रक्षा नहीं कर सके और ड 
- सी शन्नुःसेना ft में घुस आई । अब f 
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BM सम्पादक जी महाराज, 
जय राम stat! | 
आप “राजपूताना-अङ्क” निकालने जा रहे हैं। 
` परन्तु ज़रा हाथ-पैर बचाए रहिएगा । “मारवाड़ी- 
अङ्क” प्रकाशित करके आपने मारवाड़ियों से तो शत्रुता 
मोल ले ही लो, अब कहीं राजपूताने के राज्यों से भी 


शत्रुता न कर बेठिएगा । अरे भई, तमाम ज़माने को 


दुश्मन बना लेना बुद्धिमानी नहीं है। इधर सरकार आप 


पर दाँत पोस ही रही है। मारवाड़ी भाई राबड़ी खाने 
के पश्चात जब पानो पीते हैं तो आपको अवश्य कोसते . 


हैं। वह तो बड़ी ख़ेरियत सममिए कि “कनौ जिया-थङ्क” 
नहीं निकला, अन्यथा कनौजिया भाई दिन में जितनी 
बार तमांखू फाँकते, आपको गालियाँ अवश्य देते । कोई 
पानी पी-पीकर कोसता है, कनौजिया भाई तमाखू फाँक- 
फाँक कर कोसते। तमाखू फाँक कर कोसने में कितनी 


कटुता बढ़ती, इसका अनुमान आप स्वयम्‌ लगा सकते ` 


हैं । इसलिए ag आवश्यक है कि आप देशी राज्यों को 
` अपना मित्र बनाए रहें | उनको मित्र बनाए रखने के 


लिए इस बात की ज़रूरत है कि आप उनकी ga प्रशंसा 


करें । टॉड्स राजस्थान में जितनी ऐसी घटनाएँ हों कि 
_जिनसे राजपूताने का गौरव बढ़ता हो, उन सबका dha 
उल्लेख रखिएगा और लिखिएगा कि वर्तमान राजपूताने 
के नरेश उन्हीं की सन्ताने हैं । और 


_ तो उनमें और सर्व-साधारण 


थोड़ा ही है । नरेशों की सन्तानें ही राज्य करना जानती 
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हैं, अहीर-गड़रियों की सन्ताने राज्य करना क्या जानें ? 
सो जनाब, ऐसी हो बातें रखिएगा । यदि आपको राज- 
पूताने के राज्यों को ख़ूबियों का पता न हो तो मैं बताए 
देता हूँ। राजपूताने के नरेश पूरे राजा हैं। राजाओं का 


काम संसार-सुख भोगना और प्रजा की रक्षा करना है । 


सो जनाब, संसार-सुख भोगने में हमारे नरेश ऐसे हैं कि 


जिनका जवाब नहीं । संसार में सुख की केवल दो वस्तुएँ. 


श्रीमान्‌ इेश्वरचन्द करुणासागर ने उत्पन्न की हैं। एक 
तो दारू, दूसरी दारा । सो जनाब, दारू-दारा की कमी 


इन्हें बिल्कुल नहीं है । इनसे. बेचारे आज़िज रहते हैं। 


' परन्तु करें क्या, इनके अतिरिक्त संसार में और है ही 


क्या £ अतएव मजबूरी से उन्हें इन सुखों को भोगना 


` पड़ता है। यदि थोड़ी देर को मान लीजिए कि चे are 


छोड़ दें तो फिर क्या करें । अरे भई, अच्छा भोजन और 
अच्छे वख तो जिसके पास धन हो वही खा-पहन 
सकता है, परन्तु अच्छी दारू तथा अच्छी दारा चे 


केवल राजाओं के ही भाग्य में हैं। सर्वसाधारण R 


पदार्थ दुलंभ हैं। अब यदि नरेश लोग इन्हें त्याग दें 
में भेद ही क्या रह गया | 
इसलिए यह भेद क्रायम रखने के लिए इनका उपभोग 
ज़रूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन बेचारों को 
चिन्ताएँ इतनी रहती हैं कि उनको भुल्लाने के लिए 


दारू पीना आवश्यक है । यदि ऐसा न करें तो चिन्ता - 
a घुल-घुल के न जाने क्या से क्या हो जायें । और जब 


Ai 


we 
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दारू पी तो उसकी चिर-सङ्गिनी दाराएँ अपने आप आ 
FIM | उमर खय्याम जैसे महाकवि तक ने दारू तथा 
दारा की प्रशंसा में अपनी प्रतिभा का खातमा कर 
_ दिया वह तो जङ्गल में बैठ कर भी दारू-दारा माँगता 
_ था । फिर भल्ला राजे-महाराजे राजमहलों में बैठ कर भी 

` इन दोनों को भूल जायें ! ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
उमर खय्याम की उक्ति के अनुसार जब दारू-दारा से 
जङ्गल भी स्वर्गं बन सकता हे तो राजमहल तो महा- 
स्वर्ग बन जाते हैं। | 

कुछ लोग सोचते हैं कि राजा-महाराजा लोग जब 
देखो तब विलायत की ओर भागते हैं। भगवान जाने 
o विलायत में क्या धरा है? ऐसा सोचने वाले लोगों 
को कदाचित यह पता नहीं कि fara में अच्छी से 
अच्छी Te मिल सकती हैं। वैसी हिन्दुस्तान 


______ मैं देखने को भो नसीब नहीं । अतः केवल दारू-दारा के. 
a. _ कारण ये विलायत जाते हैं, किसी बुरे काम के लिए नहीं । 


ee लोग यह भो कहते हैं कि राजा wa प्रजा- 
पालन के प्रति अपना कत्तव्य पूरा नहीं करते। at 
__ जनाब, यह दोषारोपण रुपए में सवा सोला आना भी 


Sw नहीं है। प्रजापालन कोई भेड-बकरी-पालन अथवा _ 


__ गोपालन नहीं है, जो उनके पीछे-पीछे फिरा जाय । 
` प्रजा अपने आनन्द से खाती.पीती मौज करती है। 
राजा का कत्तव्य प्रजा के प्रति केवल इतना हे कि प्रजा 

कोई अपराध करे तो उसे अपराध के अनुसार 


निकाला, कारावास अथवा फाँसी का दण्ड दिलवा . 


दे। सो जनाब, होता ही रहता है और इस तत्परता 
से होता है कि बहुधा निरपराध भी दण्ड पा जाते हैं। 
अपने राम तो ऐसी तत्परता की प्रशंसा किए बिना 
नहीं रह सकते | तत्परता के अर्थ ही यही हैं कि जिस पर 


ज़रा भो हत्या करने का सन्देह हो, उसे तुरन्त फाँसी . 


पर लटका दिया जाय । देर करने से सम्भव है, वह 
निकल भागे। अत्र रही यह बात कि वह निरपराध 


था, सो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। यदि . 
निरपराध के भाग्य में जेल जाना या aga पाना _ 
बदा ही है तो वह उसे अवश्य मिलेगा sad लिए . 


कुछ नहीं करते । अपने राम को यह कथन भी ठीक | 


नहीं TAIT । प्रथम तों प्रजा को कमाई कहाँ से आई। . 


भूमि तो राजा की सम्पत्ति हे | यदि ऐसा न होता तो 


राजा को भूपति क्यों कहा जाता। “भूमि बालिश्स 
भर भी नहीं और नाम एथ्वीनाथ” ऐसा व्यक्ति भूपति 


केसे कहां जा सकता है। और यदि राजा सचमुच _ 


ada हे तो सारी भूमि उसकी है। प्रजा उस भूमि 
में अपने परिश्रम से जो कुछ उत्पन्न करतो है, उसका 
उसे केवल पारिश्रमिक मिलना चाहिए, शेष सब राजा 
का । यह राजाओं की कृपा, सहृदयता, उदारता और _ 
त्याग है कि वे केवल कर के रूप में उसका कुछ 
श ले लेते हैं, शेष सब प्रजा को ही दे देते हैं। 
परन्तु इतना सब कुछ करने पर भी बेचारे राजाओं _ 
के भाग्य में यश नहीं। लोग यह शिकायत करते 
रहते हैं |कि राजा लोग प्रजा का रक्त चूसते | 
हैं, खाल खींचते हैं, मांस नोचते हैं। मानो राजा. 
न हुए, गिद्ध gq. जिन-जिन राजाओं के सम्बन्ध 
में ऐसी शिकायत हो, उनके लिए अपने राम का यह 
सद्परामशं हे कि वे प्रजा से सब भूमि छिनवा कर 
मज़दूरों से उसमें खेती कराएँ और मज़दूरों को केवल 
मज़दूरी के रूप में कुछ दे दिया करें। जब ऐसा होगा 


_ तब प्रजा को पता लगेगा कि राजा वास्तव में कितना 


प्रजावत्सल होता है। वैसे क्या ख़ाक पता चल र 


है। रही उनके ऐशो-आरास की बात, सो 
राजा न करेंगे तो क्या चरकटे करेंगे । राजा È 
_ प्रतिनिधि कहलाता हे । जितने वेद, पुराण आः 
_केज्ञाता हैं, वे सब राजा को ईश्वर का 


न राजा कुछ कर सकता है, न अन्य कोई। बहुधा यह र 


[नने में आता है कि hath at 


उस दिन राजपूताने के एक usa ( कदाचित 
` बीकानेर ) के सम्बन्ध में किसी पत्र में पढ़ाथा कि 


उसमें एक भी कॉलेज नहीं है, उस राज्य की रेलगाड़ियाँ 


` बड़ी रही हैं, इत्यादि ! अपने राम की समझ में यह नहीं 


आता कि लोग ऐसे लाब्छुन लगाने के पहले दो बार 
भली-भाँति सोच क्यों नहीं लेते कि जो बात हम कहने 
जा रहे हैं, उसमें कुछ तथ्य है भी या नहीं। अपने राम 
का उन लेखक महांद्य से प्रश्न हे कि जहाँ कॉलेज हैं, 
वहीं कौन बड़ी भारी उन्नति हो रही 21 ' असंख्य 
ग्रेज्युएट्स जूतियाँ चटकाते घूमते हैं और कोई टके को 
नहों पूछता । कॉलेज खोल कर जूतियाँ चटकाते हुए 


भ्रमण करने वाले ओज्युएटों को उत्पन्न करने से क्‍या . 


लाभ £ इससे यही अच्छा है कि एकाध हाई-स्कूल 
खोल दिया जाय, बस काफ़ी है। जिनके भाग्य, में बदा 


होगा वे उतना ही पढ़ कर उन्नति की चोटी पर जा, 


विराजेंगे । इस प्रकार कम से कम कॉलेज का नाम तो 
न बदनाम होगा। यदि स्कूल का पढ़ा व्यक्ति बेकार 
घुमे तो कोई चिन्ता की बात नहों। स्कूल में बहुधा 
बेकारों ही को संख्या अधिक रहती है । परन्तु यदि 
कॉलेज से निकलने पर भो बेकार रहा तो कॉलेज 
की नाक ही साफ़ हो गई और उसके लिए जो कुछ व्यय 


किया गया वह भी व्यर्थ ही गया। इसके अतिरिक्त 


आजकल अधिक शिक्षा है भी ख़राब । जहाँ आदमी 


. आवश्यकता से अधिक शिक्षित हुआ, बस फिर न तो 


ईश्वर को मानता है, न राजा को। ईश्वर को चाहे 
मान भी ले परन्तु राजा को न मानेगा--चाहे बुड्ढा 
ही क्‍यों न हो जाय! अतएव ऐसी शिक्षा, जिससे 
राजा के अस्तित्व पर ही कुठाराघात हो, दो कौडी की । 


इससे तो अशिक्षित रहना ही भला है। “सब से अले. 


हैं मूढ़, जिन्हें न व्यापै जगत गति !” अतएव इन सब 


बातों पर बहुत-कुछ गौर करते हुए अपने राम की. 


राय है कि कॉलेज की शिक्षा कदापि न होनी चाहिए -. 
बस स्कूल तक ही काफ़ी है । कॉलेज के पढ़े हुए लोगों 


_ के दिमाश खराब हो जाते हैं--स्कूल के पदे हुओं क है 
बहुत ठीक रहते हैं। अब रही रेलों की 
जनाब, अभी कल से रेले हुई हैं । जब te नहीं थीं तो 

क्या लोग यात्रा नहीं करते थे । आनन्द से वहिली, 


बात - सो 
ai के होते 
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पोते, मौज करते हुए चलते थे, महोनों यात्रा का 
आनन्द मिलता था। रेल की सवारी में कोई आनन्द 
ही नहीं। बड़ी से बड़ी यात्रा हुई, तो तीन-चार दिन 


में समाप्त-क्या आनन्द मिला। सच पूछिए तो रेलगाड़ी 


होना ही नहीं चाहिए । भारतवर्ष को पुरानी सवारियाँ 
ही श्रेष्ठ सवारियाँ हैं। यदि रेल चला दी गईं तो यह 
केवल इसलिए कि ज़रा जल्दी यात्रा समाप्त हो जाय! 
सो जनाब, या तो जल्दुबाज्ञी ही कर लीजिए या आराम 
ही ढुँढ लीजिए । रेल की सवारी में आराम मिलता भी 
कहाँ है? चाहे जितना-आराम हो, फिर भी कष्ट रहता ही 
है। अपने राम को तो रेल में कभी आराम नहीं मिलता । 
यदि और कोई कष्ट न हुआ तो रेल के तेज़ चलने ही से 
कष्ट मिलता है। भगवान जाने रेल इतनी तेज़ क्यों 
चलती हे £ धीरे चले तो क्या निश्चित स्थान तक न 


पहुँचे ! देर-सबेर पहुँच ही जाय! अपने राम को तो 3 
` राजपूताने के राज्यों की रेलें पसन्द हैं कि यदि रास्ते में 


कहीं ख़रबूज़ा, आम या तरबूज़ देखा, तो झट चलती 


आवश्यकता हुईं तो गार्ड साहब से कह दिया कि “ज़रा 
ठहरिए साहब, हजामत बनवा लेने दीजिए ।” गार्ड 
साहब कणिडयाँ थामे खड़े हैं और अपने राम हजामत 


बनवा रहे हैं- यह शान ! यात्री लोग खिड़कियों मंसे | 


भाक कर देख रहे हैं कि एक आदमी के लिए पूरी रेल- 


` गाडी रुकी खड़ी हे । निश्चय यह कोई बड़ा आदमी है। 


हजामत बनवा कर उठे तो एक चवन्नी गार्ड साहब के 


Bast की और अपने दजे में जा बैठे । अब बताइए, _ 
| इसमें आनन्द है या उसमें, कि मोटर-गाड़ी में स्टेशन पर 


आए और ज्योंही प्लेरफ्रॉर्म पर पहुँचे, गाडी छूट गई । 


| सामने देख रहे हैं कि चली जा रहो है, परन्तु एक मिनट | 
` के लिए सकवा नहीं सकते | यह तो घोर कष्ट है। इससे | 
_ राजपूताने की रेले लाख दजे अच्छी हैं। - 
_अब रही सफ्राई की बात, सो सफ़ाई तो होती ही . 
और यदि न भी हो तो मुसाफ़िरों को स्वयम्‌ सफाई 
का झ्याल रखना चाहिए । कुत्ता भी जहाँ बैठता है, वदद | 
` जगह दुस से साफ़ कर लेता है, तो क्या मनुष्य दो _ 
इए इतना भी नहीं कर सकता। यह 

ओ (शेष मैटर १२२ पृष्ठमे देखिए) 


ट्रेन से उतर पड़े और उसे लेकर फिर चढ़ गए । कितनी | 
 सहूलियत है । यदि किसी स्टेशन पर गाडी रुकवाने की 2 


र ङ्‌ स अङ्क के साथ “चाँद? अपने जीवन के दसवें ठा 
: में प्रवेश कर रहा हे, यह हमारे लिए बडे इषं और 
अभिमान की बात है। जिन आपत्तियों में होकर हमें 


पिछले वर्ष गुज़रना पड़ा है, वे हमारे पाठकों तथा ग्राहकों 
से छिपी हुई नहीं हैं चारों ओर से इस संस्था पर जो 


__ प्रहार हुए हैं, वे किसी को भी विचलित कर सकते हैं 


परन्तु हमने उस आदश को सदा सामने रखने का Wa 
किया है, जिसके लिए “चाँद” का जन्म हुआ था । इतनी 


र =A विपत्तियों और कठिनाइयों के होते हुए भी हम “चाँद 
को देश तथा समाज के लिए उपयोगी बनाने में यथा- _ 


शक्ति प्रयत्नशील रहे हैं और अन्त तक हम इसी प्रकार 
ध्येय की प्राप्ति के लिए उद्योग करते रहेंगे। हम इस 
स्थल पर यह नहीं सूल सकते कि हमारी इस सफलता 
में हमारे लेखकों, कवियों, चित्रकारों तथा ग्राहकों का 
बड़ा हाथ रहा है और एतदर्थ हम उन्हें धन्यवाद 
eae | 
` इस वषं से हम “चाँद” में अनेक उपयोगी qada 
कर रहे हैं । हम “चाँद” द्वारा अपने ग्राहकों तथा पाठकों 
के साथ निकटतर और अधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित 


` करना चाहते हैं । हम “चाँद” को ऐसा बनाना चाहते हैं 


है । "पुरस्कार-प्रतियो गिता', “सिनेमा तथा waa’, 2 
संसार-समाचार' आदि कई ऐसे स्तम्भ हैं, जो हिन्दी के 
मासिक पत्रों के लिए बिल्कुल नए हैं और जिनका, हमें 


लिखते हर्ष होता है, हमारे mest तथा पाठको ने समु | 
चित आदर किया है । यही नहीं, हमारा विचार भविष्य 
में अन्य उपयोगी परिवतेन करने का भी है । परन्तु हमारी | 
ये योजनाएँ तभी पूर्ण हो सकती हैं, जब कि हमारे 


ग्राहक तथा पाठक पूर्व की भाँति ही हमारी सहायता | 
करते रहें । हमें आशा है कि हमारे इस पुण्य-कार्य मै . 
सभी यथाशक्ति हमारा हाथ बटाएँगे | 1 
_ “-सम्पादक ‘ate’ 

E 


बंदी, प्राचीन ओर वतमान 


DN 


ड्‌ स समय चौहान वंश का राज्य केवल बूँदी 
और कोटा में ही है। एक ज्ञमाना था, जब 
अजमेर से देहली तक इनका राज्य फैला हुआ था. 
आर वीसलदेव जैसे विद्वान, आना जैसे परोपका 
आर एश्वीराज या रायपिथौरा जैसे शूरवीर इस कुल 
saga करते थे । हिजरी सन्‌ ६३ अर्थात सन्‌ 
सर्वप्रथम मुसलमानों क 


था, जि क को = 
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तब ही मुसलमानों का भारतवर्ष पर अधिकार स्थापित 
हो सका था । वास्तव में मुसलमानों के विरुद्ध देश- 
रक्षा के लिए जब भी।राजपूतों ने युद्ध किया, तभी या 
चौहानों के या मेवाड़ के शिशोदियों के नेतृत्व में 
किया। | 

इस समय इल वंश का हाड़ोती अर्थात्‌ बँदी और 
कोटा पर राज्य है । सिरोही की छोटी सी रियासत भी 


इसी वंश की एक शाखा के राज्य में हे बँदी रियासत . 


एक छोटी सी रियासत È । इसका क्षेत्रफल २,२२० वर्ग- 
मील है और जनसंख्या दो लाख से कुछ ऊपर है । 
रियासत की सालाना आमदनी भी १४ लाख से ऊपर 
कभी न हुई । इस समय बँदी राज्य के लाखेरी नामक 
गाँव के पास Mae बनाया जाता है, जिससे लाखों 
_ रुपए साल की आमदनी होती है, परन्तु यह सब आय 
एक विदेशी कम्पनी की जेब में जाती है। रियासत से उस 
कम्पनी ने सीमेण्ट की पहाड़ीऔर उसके निकटवती काम 
में आने वाली ज़मीन एक लम्बी लीज्ञ पर ले रक्खी है । 


इतनी छोटी सो रियासत होते हुए भी मध्यकाल में 
बूँदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। किसी मुसलमान बादशाह 
ने बूँदी वालों को किसी रणाहुण में नहीं हराया था। 
अकबर ने बूँदी के राव सुरजन के साथ जो सन्धि की 
थी, ऐसी सन्धि किसी रियासत के साथ नहीं की । बँदी 
का राजवंश झुरालों को डोला नहीं देता था । बूँदी 
get पर औरब्ञज़ेब ने भी जज्ञियो-ऋर नहीं लगाया 
__ था | किसी भी बँदी-नरेश को ere पार करने के लिए 
ब 


में बूँदी-नरेश और उनके पुत्र ave जा सकते 
_ उनके घोड़ों पर शाही दारा नहीं 


देवा, राजा छत्रसाल और उम्मेदर्सिह ये चारों 
नरेश इस त्याग और धर्म-प्रेम के लिए बँदी राज्य में 


अब भी बडे श्रद्धा-भाव से स्मरण किए जाते हैं । राव _ 


सुरजन और उनके वंशजों ने बहुत असे तक बनारस. 


. पर सुग्रलों की ओर से राज्य किया था । यही कारण 
था कि उस ज़माने में भी काशी, काशी बनी रही | इस 


समय भी काशी में राज-मन्दिर नामक बूँदी वालों का | 


मोहरला बसा हुआ है, जहाँ १,००० से ऊपर बूँदी के. 
` लोग निवास करते ह । प्रायः सब बूँदी नरेश विद्या à 


बड़े भक्त थे। बूँदी में अच्छे-अच्छे पणिडतों को आश्रय | 
दिया जाता था और बूँदी के कितने ही विद्यार्थियों को 


काशी जाकर विद्या पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. 


जाता था । इसलिए आज से कुछ असे पहले तक बूँदी 
छोटी काशी कहलाती थी | | 
. बूँदी-नरेशों को न्यायप्रियता का एक ही उदाहरण . 


पर्याप्त है। राव रतन के ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ का चरित्र 


अच्छा नहीं था। वे एक ब्राह्मणी से गुप्त प्रेम करते थे _ 
ओर रात में उसके मकान पर चले जाया करते थे। 
एक दिन उसके पति को पता लग गया और उसने | 
गोपीनाथ को अपने मकान में हो मार डाला हत्या . 
करके वह सीधा राव रतन के पास पहुँचा और कहा-- _ 
“यदि किसी के मकान में चोर घुस जावे और कुकर्म करे. 
तो क्या करना चाहिए ?” राव रतन ने कहा--“जान _ 
से मार डालना चाहिए ।” थोड़ी देर बाद ही राव रतन. 


_के सामने उसके प्रिय पुत्र गोपीनाथ की लाश आ गई 
` परन्तु उस सत्यवादी और यशोधन नरेश ने न पुत्र की | 


काल में परम्परागत न्याय, विद्यानुराग, प्रजापालन 


_ था कि यह समय घना रहता । गोरी सरकार की छत्र 
छाया में नरेशों को न वाह्य आक्रमणों की चिन्ता रही, 
न आन्तरिक उपद्रवो का भय । युद्धों का अन्त हो ही 


चाटुकार स्वार्थी लोगों को सङ्गति में पड़ कर क्या करने 


कर्मचारियों के ही सिपुर्दं कर दिया । सम्भव है, सर 


दोनों के दुर्भाग्य से दीवान भी ऐसे मिलते रहे, जिन्होंने 


. सरलता तथा मूर्खता से अनुचित लाभ उठाया मेघ- 
_ भाण, धन्नालाल, माणकलाल, अट्टाचार्य और प्रनासकर, 


. हाल हो । 


. कर रहे हैं। बुँदी के चीफ़ जज 


2 _ सुसङ्गवित नहीं है । रेवेन्यु, पु 
`_ जकात, जङ्गल सबकी दशा शो 


और Agqa चलता रहा, परन्तु दुर्दैव नहीं चाहता 


` गया था और राज-काज दीवान ही कर सकता था । इस बनाए गए, तब उन्होंने आने-जाने के लिए बनवाई है। 


अवस्था में शक्तिशाली, सम्पत्तिशाली और युवा नरेश. 
लगे, इसका हम क्या वर्णन करें । पाठक स्वयं अनुमान तो लोगों को आशा हुई थी कि प्रबन्ध शायद 
लगा सकते हैं। गत दो पीढ़ी से बँदी-नरेशों ने राज- 
काज देखना छोड़ दिया और सब कुछ दीवान तथा उच्च जावेगी, परन्तु यह आशा विफल gel यहाँ तक 
gym आदुमियों के सामने रियासत की पुलिस ने 
` पुरोहित रामनाथ जी कुदाल की अत्यन्त नियता झं 
_ नृशंसता के साथ हत्या कर डाली, जिसके फल-स्वरूप ३. 
_ नरेशो के विश्वास का दुरुपयोग किया और प्रजा की _ 
_ रही कि कहीं क्या हुई होगी ! देशी राज्यों में हड़ताल से 
बढ़ कर राजा और प्रजा के लिए अशुभ बात और नहीं 
हो सकती, पर बूँदी में यह भी दृश्य देखे गए । 


. रघुनाथ या सर कान्तिचन्द्र जैसे दीवान मिलते रहते तो _ 
शासन की नैया भँवर में न पड़ती। राजा और प्रजा 


_ सब ने समय-समय पर अपनी तूती बजाई, लेकिन बजी 
किसी से भी अच्छी नहीं | पिछले पचास दषं से बूँदी _ 
_ का राज्य-प्रबम्ध इतना शिथिल पड़ गया है कि शायद | 


_ ही किसी राजपूताने की बड़ी रियासत का ऐसा बुरा. ` दोनों को एक तरफ़ रख देगा श्रौर जिस 


AH बन्दोबस्त तो अभी हुआ ही नहीं। अभी उसके 
` थोडे असँ पहले एक महाशय जरीब लेकर द॒ = 
गाँवों में घूमे थे और कहा जाता था कि वे बन्दोबस्त - 
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का कोई प्रबन्ध नहीं। भूतपूर्व रावराजा साहब जब- 
जब बीमार हुए थे तो उनके वास्ते भी डॉक्टर कोटा से. 
जाया करता था । रियासत भर में केवल एक पक्की. 
सड़क है, जो कुछ असे पहले ही, जब कोटे के चीफ़ 


इन्जिनियर बूँदी के इन्जिनियरिङ्ग विभाग के निगराँ 


वतमान महाराव राजा साहब जब गद्दी पर विराजे 


grim और राज-काज की अधिक देख-रेख की 


अन्धाघुन्धी मची कि गत जून मास में दिन- 


fea तक राजधानी में हड़ताल रही और ऐसी हड़ताल. 


सुनते हैं कि अब ढूँदी में एक अङ्गरेज़ अफ्रसर आने 
वाला है । यदि ऐसा हुआ तो वह राजा और T 


~ 


~ 
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. अभी पूर्ण-रूपेण निश्चित नहीं हो पाया है, परन्तु 
आशा है कि इसके निर्णय में कोई भारी अडचन 
` उपस्थित नहीं होगी । naadi का सब से अधिक 
आश्चर्यकारी विचार यह है कि वे फेडरेशन में afa- 
लित होकर भी अपना सम्बन्ध इङ्गलैण्ड के बादशाह 
के साथ बनाए रहना चाहते हें । इससे प्रत्यक्ष है कि 
भारतीय सरकार से सम्बन्ध रखने में या तो नरैशगण 
अपनी हीनता समझते हैं या उनको यह भय है कि 
शायद किसी दिन उनका अस्तित्व ही न रहे। हमारे 
` ख्याल से केवल भारतीय सरकार से ही सब प्रकार 
का सम्बन्ध रखने में देशी नरेशों का अधिक गौरव है 
आर इसमें उनकी अधिक प्रतिष्ठा है। अयका तो 
कोई कारण ही नहीं, भारतीय नरेश और उनकी 
प्रजा दोनों एक ही भूमि में पले हैं, यदि शासन 
सन्तोषजनक बना रहा और राजा लोग प्रजा की 
भलाई में निरन्तर दृत्त-चित्त रह कर अपने कर्तव्य का 
अली प्रकार पालन करते रहे, तो प्रजा उनको अपने 
हृदय का हार समभेगी | इस अवस्था में न उनको 


अपनी पजा से कोई भय है और न भारतीय सरकार से. 
कोई डर । परन्तु यदि उनका शासन ठीक नहीं हे. 


. और अजा को कष्ट है, तो इङ्गलैण्ड का बादशाह भी 
उनकी रक्षा नहों कर सकता । बादशाह से सम्बन्ध 


रखना वास्तव में इङ्गलैण्ड के प्रत्येक बालिग लड़के- 


लड़को की मातहती करना है, क्योंकि बादशाह हर काम 


में केबिनेट की सलाह मानता है । केबिनेट पालियामेण्ट 


_ की एक समिति है और पालियामेण्ट को इङ्गलैण्ड 
के सब बालिग स्त्री-पुरुष चुनते हैं। = 
_ अब तक नरेशों ने इङ्गलैण्ड से सीधा सम्बन्ध रक्खा 


या भारतीय सरकार से उनका सम्बन्ध रहा, यह भी एक . 


_ विचारणीय प्रश्‍न है । अधिकांश रियासतों की सन्धियाँ, 


जो avatar मराठों के साथ थीं, वे ही भारतीय . 


सरकार के साथ हैं और जो खिराज सुग़लों या मराठों 
_ को दिया जाता था, वह भारतीय सरकार को दिया 


जाता है। घरेलू या सार्वदेशिक प्रश्न सब फेडरल सरकार _ 


के सामने पेश होंगे, फिर हमारी समझ में नहीं आता 


महौषधि समते हैं । oe 
= 2 s Bee 


कि नरेशगण विलायती सम्बन्ध को कौन से रोग की ; 


~ a8 EE ह Qo [ वर्ष १०, खण्ड १, सच्या १ 


राजपूताना बोड. 


Snes 


पि ga दो वर्ष से अजमेर में राजपूताना इण्टरमी- 
Raz और हाईस्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड स्था- 
पित हो गया है। राजपूताने में छोटी कक्षाओं का 
परीक्षक बोर्ड ही नहीं, बल्कि एक अच्छा विश्वविद्यालय 
स्थापित होना चाहिए, weg हमारे झ्याल से इस बोर्ड 
को स्थापना में बड़ी जल्दी की गईं है। राजपूताने में 
अभो शिक्षा की बड़ी कमी है । साक्षरता ही मुश्किल से 
₹ प्रतिशत के लगभग है और ग्रेजुएट तो प्रत्येक रियासत 
में केवल इने-गिने मिलते हैं। बोर्ड ने जो परीक्षा में सम्मि- 


faa होने के नियम बनाए हैं, वे इतने कडे और sawa- 


दार हैं कि परीक्षार्थी असे तक उनमें फँसे रहते हैं। एक 
लम्बी-चौडी लिखा-पढ़ी होने के बाद परीक्षा में सम्मिलित 
होने की इजाज़त मिलती है । राजपूताना भर में केवल 
दो-तीन कॉलेज ऐसे हैं, जहाँ इण्टरमीडियट से ऊपर 
पढ़ाई होती है और वे भी भारत के अच्छे कॉलेजों में 
गिने जाने लायक़ नहीं हैं । यही कारण है कि बोर्ड की 
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परीक्षा, विधि-निरीक्षण-शैली और शिक्षा-नीति उन्नत 


एवं वैज्ञानिक नहीं है। 


_ बोर्ड एक प्रकार से उपयोगी बन सकता था arae 
' पूताने की सब रियासतों में राज-भाषा हिन्दोहे। | 


इसलिए यदि बोर्ड इण्टरमीडियट तक हिन्दी को शिक्षा 
का माध्यम बना देता और हिन्दी-विद्वानों की एक 
समिति नियत करके पाठ्य पुस्तकों की रचना करवाता 
तो यह बडा स्तुत्य कार्य होता । परन्तु इस बोर्ड के 

जन्मदाता BHT या अङ्गरेज्ञ-भक्त लोग थे और वे भी 


ऐसे लोग, जिन्होंने शिक्षा-माध्यम की महत्ता पर शायद _ 


कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसलिए उनको 


बोर्ड का कार्य है परीक्षा लेना और नतीजा प्रकट करना । | 
इससे राजपृताने के कुछ मास्टर लोगों को भी परीक्षक 
बनने का सौभाग्य मास हो जाता है, रन्त इसके अति- 


हुआ, सो प्रकट नहीं होता। 


5 ae ee: 


हिन्दी का saa ही कब आ सकता था ! इस समय. 


प. 
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आर्थिक सङ्कट 


श्वव्यापी वर्तमान आथिक सङ्कट से राजपूताना 
कैले मुक्त रह सकता था ? किसी-किसी राज्य 


f 


गे स्थिति तो ब्रिटिश भारत से कहीं अधिक शोचनीय | 


है । राज्यकोष, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, ज़क़ात 
जङ्गल, माल ( रेवेन्यू ) आदि विभागों पर इस समय 


सङ्कट है । अनेक प्रकार at छठोरताओं से किसानों 


के पशु, Fat, मकान और यहाँ तक कि बच्चे” 


बच्ची बिका कर कई रियासतों ने अपनी मालगुज़ारी. 


तो अधिकांश वसूल कर ली हे, परन्तु सन्‌ ३२ में इन 
कठोरताओं से भी सफलता प्राप्ति की आशा नहीं है। 
कोऑपरेटिव सोसाइटियों की सब पूँजी कन्ने में दी 


हुईं है और किसानों से वसूली की कोई सूरत नज़र. 
नहीं आती । सब विभागों की आय घट जाने से और 
अविष्य में और भी अधिक घटने की सम्भावना से कमे- 
चारियों का वेतन चुकांना भी रियासतों के लिए कठिन 


हो रहा है । कई रियासतों ने कमी-कमिटियाँ बैठाई हैं 
और कई ने हाकिमों के भत्ते आदि कम कर दिए हैं । जिन 


` चीज्ञों पर रियासत टैक्स लगा कर अपनी आय बढ़ा. 
. सकती थीं, उन पर टैक्स लगाने का सरकार हिन्द पहले 
` ही प्रस्ताव कर चुकी है और जब यह पंक्तियाँ प्रकाशित 
. होंगी तब शायद नए टेक्स लग भी जावेंगेः। उधर रिया- 
- सतों में जो कुछ थोड़ा-बहुत व्यापार.था सो भो मटिया- 


मेट होता जाता है । अन्न का व्यापार अत्यन्त शिथिल है 
अफ्रोम।का वाणिज्य बन्द ही है,सरकार की विनिमय- 
नीति के कारण मोहरों का व्यापार,सदा सन्दिग्ध रहता 


3 राजपूताने में राजनैतिक जागृति के अभाव के कारण 


विदेशी कपडा Ga चलता है, अतः खादी का भी 


ब्यापार सन्तोषजनक उन्नति नहीं कर पाता | इस | 
वाणिज्य-शिथिलता की सबसे कड़ी मार अभागे किसानों . 


पर है। इस समय राजपूताने में ज्वार का भाव प्रायः 
` ॥) मन और गेहूँ का भाव १॥) मन के लगभग है 
कहीं दो आने ऊँचे हैं ओर कहीं दो आने नीचे । इस 
भाव पर भी अधिक ख़रीद-फ़रोक़त नहीं हो रही है । 


राजपूताने की भूमि की औसत उपज २६ फ़ी बीघे से 
ओ कम है और लगान १॥) फ्री बीघा है। इस अवस्था | 


में किसान अपनी सारी कमाई केवल लगान में दे दें तब 
कहीं उनका केवल राज से पीछा छूट सकता है । परन्तु 


. राज के लगान के अतिरिक्त उनको बीज देना होता है 


अपने वर्ष भर के खाने के लिए अन्न बचाना होता है 
अपने दो-चार कपड़ों के वास्ते रुपए की आवश्यकता 


होती है और छोटे-मोटे कई घरू कामों के वास्ते भी 


चन की ज़रूरत पड़ती हे । 

यदि यह स्थिति दो-तीन वर्षं और बनी रही तो 
रियासतों को लगान आधे से भी कम कर देना पड़ेगा 
और नरेशों का निजी ad तथा राजकर्मचारियों का 
चेतन. भी उसी के अनुसार कम देना होगा। - 
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|: त्रि Ra भारत में अङ्गरेज़ अफ़सरों की संख्या घटती 


जाती हे और भारतीय भारत में उनको संख्या 
बढ़तो जाती है, विशेषकर राजपूताने में। आजकल ARR 
'अफ्रसरों का बहुत दौरदौरा है। जोधपुर बहुत समय 


से agent की विनोद-भूमि हे । वहाँ के रेलवे-विभाग में 


तो बड़े-बड़े अफ़सर अङ्गरेज्ञ होते ही हैं, परन्तु रेवेन्यू, 
फ़ौज, होम आदि महकमे भी अङ्गरेज्ञों के अधीन हैं। 
स्वगीय कर्नल सर प्रताप अङ्गरेज्ञों के बड़े भक्त थे और 


सर सुखदेव तो agin जाति के अनन्य उपासक हैं ही । 
इन्हीं के ज़माने से जोधपुर में अङ्गरज्ञों का प्रभुत्व जमा | 
है। अभी कुछ असें पहले तक जोधपुर के दीवान भी _ 


एक अङ्गरेज्ञ सज्जन थे कर्नल विण्ढम निस्सन्देह बड़े योग्य 


और भले आदमी थे, परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि विस्तृत 
मारवाड राज्य और विशाल भारत-भुमि पर क्या योग्य 


हिन्दुस्तानी मिलते ही नहीं, जो अङ्गरेज्ों के समान उच्च 
महकमों का प्रबन्ध कर सकें | जोधपुर में शिक्षा-विमाग 
के डायरेक्टर, जसवन्त कॉलेज के प्रिन्सिपल, नोबल्स 
स्कूल के हेडमास्टर तक भी अङ्गरेज्ञ हैं । जयपुर में स्वगीय 
महाराज साहब के ज़माने. में तो केवल एक-दो ही 
Het नज़र आते थे ओर वे विशेष आवश्यकता की 


(fea और नवयुवक? adaral महाराजा साहब ने अङ्गरेज्ञों 


poi 


पूर्ति के लिए, परन्तु “नव-शिक्षित, नव-दीक्षित, नवाभि- ` 


de बहुत बढ़ा दी है । इस समय स्टेट सेक्रेटरी और असन्तुष्ट प्रजा की माँग को यदि सरकार-हिन श्र 
ats है; मिलिटरी सेक्रेटरी अङ्गरेज्ञ है, आई० जी० We दो और बूँदी में कोई este अफ़सर आ 
_ पुलिस agin है, होम-मेम्बर अङ्गरेज बुलाया जा रहा गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोटे में 
है और रेवेन्यू-मेम्बर agin है ही। इजिनियरिङ्ग वर्ष पहले कई अङ्गरेज्ञ मूर्तियाँ नज़र आती थीं, लेकिन 
विभाग में चीफू इञ्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इसिनियर और अब सिफ चीफ़ इञ्जिनियर ही विराजते हैं । आपकी डेढ़ 
_ असिस्टेण्ट इञ्जिनियरगण सब अङ्गरेज्ञ हैं। कुछ असे टाँगे कोरे में रहती हैं और आधी राँग बूँदी में । इसी 
पूव महाराज साहब के पर्सनल सेक्रेटरी का पद भी लिए हिसाब से १४०० 2) कोटा से मिलते हैं और १००) 
एक अङ्गरेज़ महिला द्वारा अलंकृत किया गया था । बूंदी से। इतनी संख्या में wate अफसरों का रिया- 
` बीकानेर में अङ्गरेज्ञा को कम गुज़र होती है। उदयपुर सतो में होना दो बातें सिद्ध करता है। या तो पिछले 
. में डॉक्टर र इञ्जिनियर दोनों अन्गरेज्ञ हैं । अचम्मै की ` एक हज़ार वष के शासन से राजपूताने के नरेश अपनी 
aa तो यह है कि प्रतापगढ़ जैसी छोरी सी रियासत प्रजा को योग्य नहीं बना सके कि उसमें अपनी रिया | 
में भी एक अङ्गरेज्ञ दीवान है। यह asta महाशय सतों के हाकिम बनने के योग्य व्यक्ति मिल सके या. 5 
‘ea असे तक जयपुर रियासत में पुलिस के awar उनको अपनी प्रजा पर विश्वास नहीं और अन्गरेज्ञो को 
रह चुके हैं । टोंक में इस समय asin ही सब कुछ हैं. वे अत्यन्त विश्वस्त और सहज शासक समकते | 


Do ee दुबे जी की चिटठी 


( १४३वें पृष्ठ का शेषांश ) 


पक्की बात है कि सफ़ाई के लिए आदमी अवश्य नियुक्त व्यवहार में रहती हैं उनको राजा भली-भाँति ठोक रख 
होंगे, परन्तु यदि कभी-कभी वे सफ़ाई करना भूल जाये सकता है--उदाहरणार्थ मोररें, स्पेशल ट्रेनें ! उनमें 
रों को स्वयम्‌ सफ़ाई कर लेना चाहिए। रेल कोई किसी प्रकार का दोष निकाल दे तो जानें । कारण 
- _ क्या है? कारण यही कि वे अपनी आँखों के सामने | 

कि आप ज़माने भर के नख़रे रहती हैं। जो वस्तु राजा को आँखों के सामने या उसके 
रेए । राजा एक-एक भङ्गी और भिश्ती के पीछे कहाँ व्यवहार में नहीं रहती, उसे ठीक-ठीक रखने का sT- 
दौड़ा-दौड़ा फिरे । वह राज्य का काम देखे या रेल- _ दायित्व राजा पर हो ही नहीं सकता | 
ट्या काँकता फिरे) जो इस काम के faq न 
वे अपना कत्तेव्य पालन नहीं करते तो भगवान . 


secant : =a 


। सम्पादक जी, मैंने ये बातें 
कभी ae दूसरों की तरह आप eet ee 


बीकानेर-नरेश को खुली चिट्ठी 


rr 


न AT पके यहाँ बजट की कहानी हो निरालो है । 

iS सन्‌ १६२८-२६ की साधारण आय के 
१,१९,१९,००० Zo में से ८,००,८८० २० अर्थात्‌ ७ प्रति 
शत शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए इस रुपए में 
tal की शिक्षा भी आ गई। सारे भारत में यह 


दुन्दुभी बजाई गई कि प्रारम्भिक शिक्षा सबके लिए 
& . आवश्यक हो जाय | तत्पश्चात उसी वर्ष सभा के अधि- 
वेशन में यह निश्चय किया गया कि अगले ६ वर्ष तक 


सालाना € प्रारम्भिक पाठशालाएँ खोली जाये । मन्त्री 
महोदय ने आँसुओं की धारा बहाई कि शिक्षित 


उस्तादों की कमी हे । शिक्षा के लिए सारी रियासत 
में एक भी स्कूल या कॉलेज नहीं खोला गया । आपके . 


२३,४०० वर्गमोल के राज्य में एक भी डिग्री कॉलेज 


नहीं हे । एक इण्टर कॉलेज जन-साधारण के लिए और. 


एक हाई-स्कूल रईसों के लिए है। इसके अतिरिक्त कुछ 
«fafa स्कूल Gael मील के फ़ासले पर स्थित हैं। 
... रियासत के २३,४०० वर्गमील के विस्तार में २,७०० 
शहर और आमों में केवल ७१ शिक्षालय ही हैं अर्थात्‌ 
३८ गाँव या ३३ वर्गमील में एक स्कूल । सम्भवतः 
. बालक वाययानों में जाते-आते होंगे। Se 


_ ` १,८७,०६३ अर्थात्‌ कुल आमदनी का १६ प्रतिशत 
ैषधालयों के लिए है। इसमें रेलवे के अस्पताल भी. 


अआ गए । कुल ३१ अस्पताल हैं, जिनकी औसत ७८० 


atta में १ अस्पताल की है। यह श्रीमान को पैतृक 


रक्षा का दूसरा उदाहरण है। 3 
__ :__ १४,१७,२८४ २० प्रत्यक्ष रूप से और ३,३३,७२० रु० 
अप्रत्यक्ष रूप से महत्व, बग़ीचे, मोटर, सवारी 


दान, मन्दिर, उत्सव इत्यादि में महाराजाधिराज के 
स्वयम्‌ खच के लिए हैं और ३,०१,४४२ So महाराज 
के रनिवास और बच्चों की शादी आदि के लिए असा- 


धारण आय में से खर्च के लिए हैं। यह बड़ा खर्च « 


साधारण आय का लगभग २३ प्रतिशत है। यह आपके 
नरेन्द्र-मण्डल की शिक्षानुसार है कि स्वयम्‌ के खर्च 
& प्रतिशत तक हों । 


ZA 


श्रीमान अपने को दृढ़ अनुभवी शासक कहनेका | 


घमण्ड करते हें । परन्तु क्या हरेक विभाग के भीषण 
दुराचारों से परिचित हें । उनको मिटाने के लिए हर 
साल सरकार नियम बनाती है, परन्तु जहाँ तक सम्भव 
होता है, वैसी ही हालत बनाए रखने की सरकार की 
आदत सी पड़ गई है और यदि कभी दुखी प्रजा द्वारा 


मामला ज़ोर पकड गया तो अपराधी लूट के मात्र a 


समेत रियासत से निकल जाता है । क्या यही बडे 
शासन-कर्ता व इढ़ शासक का नियम है? i 
क्या. कभो श्रोमान ने अपनी प्रजा को स्वयम्‌ शक्ति 


शाली रियासत के अन्यायों को पेश करने का अवसर | 


दिया है? क्या कभी आपने इसकी पूछ-ताछ की हे 
कि किस प्रकार न्याय बेचा जाता है और बड़ी रिश्वत 


देकर ,जुख्म ढक दिया जाता है ? क्या आप जानते हैं 
कि अयोग्य आदमी किस प्रकार प्रतिष्ठित पद पर काम 


करते हैं ? क्या आप यह सब जानने का प्रयत्न करेंगे ? 
यद्यपि रियासत का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता और 


अनुभव करता है कि- 


१ खुल्लमखुल्ला गाँधी जी से सहानुभूति करना . 


ही नहों, प्रत्युत उनका नाम लेना ही महाराज की अन्न: 


सन्नता का कारण बन WTS मोल लेना हे । : 
२--आपके अफ़सरों की समालोचना करने का 


_____ ३-रियासत में उत्तरदायी सरकार की उन्नति के —....... 
_ विचार सुझाना अपने को पागलख़ाने में भरती करने 


को पागल सिद्ध करना है। 


तथापि इच्छुक यह पूछना चाहता है कि कब तक - 
गौर डरपोक मारवाडी इसको सहन कर सकेंगे १ 
कब श्रीमान जो उपदेश करते हैं, उसका कुछ भाग अपनो 
= रियासत पर प्रयोग करेंगे और इस प्रकार के उदाहरण | 
| = से दूसरी सरकारों को शिक्षा देंगे ? 
igre राजस्थान? 


_ करोली के हिन्दुओ के धार्मिक कार्यो' 
रे राज्य में शान्ति के बजाय अशान्ति फैल जायगी, जिसका 

- 1. नतीजा हर्गिज़ अच्छा न होगा। ee 
प्र ति वर्ष भादों get ८ से १० तक स्थानीय सना- — 
"९ तनधर्म सभा की ओर से मदनमोहन जीके 


मन्दिर में हवन, भजन तथा थज्ञो 


धर्मे की महिमा के विषयों पर यासार होते हैं और दसे 
के साथ निकलती है। | 


दिन वेद भगवान की सवारी जुलूस 


शिव-मूति स्थापन करना चाहते थे, पर महाराज ने 
इसको भी इजाज़त नहीं दी। ' 


~ 


पाठक आश्चर्य करेंगे कि करौली के नरेश हिन दू होते 


हुए भी हिन्दुओं के धार्मिक कार्यों में TUS हस्तक्षेप 


करते हैं । किन्तु इसके भीतर भी एक रहस्य छिपा हुआ | 
Ql वह यह कि करौळी-नरेश की एक मुस्लिम वेश्या 

विशेष कृपा है। इस कारण इस वेश्या के कृपा-पात्र 
नरेश को जिधर चाहें घुमा देते हे । किन्तु भय है कि 
इन लोगों के प्रपञ्चों के फल-स्वरूप राज्य में कहीं हिन्दू- 
मुस्लिम झगडा न पैदा हो जाय। जो भी हो इस 


प्रकार धार्मिक कार्यो में बाधा पहुंचाना सर्वथा अनुचित 


। नरेश को अपनी नीति बदल देना चाहिए, अन्यथा 
ee a --व्योगभूमि 
oR य 3 
इन्दोर का स्टेट सर्जन 


हर साल की भाँति इस वर्ष भी सनातनधमसभा २ 


- के सभापति जी ने दीवान साहब की सेवा में वेद भगवान > 


2... _ की सवारी निकलने के प्रबन्ध के लिए प्रार्थना की। इस ' 


पर दीवान महोदय ने तुरन्त ही राज्य के सदर दफ्तर | 


को हुक्म भेज दिया कि “सभा के हर काम का प्रबन्ध =e 
' फ्रौरन कर दिया जावे”? किन्तु erat सदर के नायब RT 


चौधरी ने मालूम नहीं किस रूप i द्‌ 

O भगवान को सवारी निकलने के बारे | 

` महाराज ने वेद भगवान की सवारी निकलने की मनाही 
_ करवा दी और तुरन्त ही कोतवाल ने सभा-भवन पः 


ज तुरन्त ही | 
बुरी तरह से फटकार दिय 


विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात = है कि a f 
निस्टर के अधीन न ; : = 


| एक ओर तो स्टेट की war से लगभग ४०० सिपाही. 


गई है । दूसरी ओर देखिए तो ७१० २० के स्टेट सर्जन 


. रक्‍्खा जा रहा है! और सुना जाता है कि महाराजा 
साहब के साथ बड़ी-बड़ी तनख़वाह वाले कई अङ्गरेज्ञ 
पधार रहे हैं, जो शासन के भिन्न-भिन्न विभागों के 
अधिकारी होंगे ! तो क्या इन्हीं गौराङ्ग प्रभुओं के लिए 
यह सब काट-छाँट हुईं है और ग़रीब सिपाहियो का 
रक्षा घोंटा गया हे ? 


$ ६ 


% 
अलवर के महाराज | 


Ann tonne TS 


० लाख रुपए ay लिए हैं और यह रुपया 


` खर्च किया जायगा । _ MS 7 
ST a संसार के राष्ट्रों पर आर्थिक महासङ्कट आ 
. पड़ा है, प्रत्येक राष्ट्र की स्थिति डाँवाडोल हो रही है । 
` नहीं कहा जा सकता कि कब किसका दिवाला निकल 


_ जाय। सबके बजर Sa हो रहे हैं, अतः बैल्लेन्स ठीक 


` देवा है। प्रजा की ,खून की कमाई का ऐसा निर्द॑यता 
_ पूर्वक दुरुपयोग किया जा रहा है, पाठक स्वयं ही विचार 


. के शासन का जितना शीघ्र हो, अन्त हो जाय । प्रजा पर 


हा और अधिक से अधिक धन tsar और फिर उसे अपने 
_ ऐशो-आराम में, अपनी इन्द्रियों को ज्वाला शान्त 


स्थान पर २,२०० २० माहवार पर एक अङ्गरेज्ञ सजन . 


- “-कमवीर? 


श्व बर हे कि अलवर-नरेश ने भावनगर से ४० 


मोटरों की सजावट तथा इसी प्रकार के और कामों में 


- बड़ौदा आदि। कहने गो चेपा तर है, पर क्या 
` स्वतन्त्रता है? मारा करो पहाड़ों में टक्कर ! जिस राज्य | 
` करने के लिए कस कर ख़चों' में कमी की जा रही है। 
ऐसे समय में अलवर-नरेश का यह क़ज़ लेना और “मिद करने की स्वतन्त्रता नहीं, उसः - धन्याचा 
| फिर उसे इस प्रकार फ्रिज्ल wd करना बड़ी ही ज्या है? अस्तु, बटलर कमीशन ने चाहा था कि भारत- 
__ नासमभी है और साथ ही उनकी मदान्धता का परिचय 
_ सम्बन्ध लण्डन की सरकार से जोडा जाय, पर अब 
कर लें । देशी नरेशों के इस प्रकार के कायो' से ही हमें 
` दुखी होकर यह कहना पड़ता है कि नरेशों के इस प्रकार “S'i E वो देकर होने ghee य 
दुखी = ता है कि नरेशों के इस प्रकार कार्य भारतवर्ष दो get होने से बच सकता है, वहाँ 
` मनमानी तरह से शासन के नाम पर अत्याचार करना . oe भारत की प्रजा के साथ एक सत्ता 
और न ऐं: | वादी राजा-महाराजाओं की कहाँ तक पट सकेगी, यह * 
पक देखनेको Sik o 
` शोगपहे।. आर यदि प्रजा कहीं ज़रा चूँ करती है, तो 
. उस पर इच्छाचुसार गोलियों की वर्षा की जातीहै। | 


हमारे रजवाड़े. 
@ Say ० 
ह्‌ मारे देश में छोटे-मोटे रजवाड़ों को भरमार है। | 
। बड़े और छोटे सभी को मिला कर इनकी संख्या | 
लगभग पाँच-छुः सौ के होगी । ये सब ब्रिटिश छुत्रछाया | 
में हैं। ब्रिटिश सरकार के साथ इनकी जो सन्धि हुई हैं, _ 
वे इस प्रकार की हैं, जिससे इनको अपनी रियासत में _ 
भले ही कुछ स्वतन्त्रता रह गई हो, पर बाहर तो इनको | 
लेश-मात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है । कहीं जाना हो, किल्ली | 
दूसरे राजा से मिलना हो, कोई विशेष पत्र-व्यवहार | 
` करना हो, सब जगह इनके हाथ-पैर बँधे हुए हैं। इनका 
समीपस्थ उपास्य देव, इष्टदेव, देवाधिदेव होता है os 
पोलिटिकल एजणट । जहाँ बहुत छोटी रियासतें हैं, वहाँ ee 
कमिश्नर ही एजण्ट का काम भी करता है । भारतवर्ष में... 
छोटी से छोटी रियासत पाँच-पाँच, दस-दस आमोंकी | 
हैं, जिनके शासक राजा, राव आदि कहे जाते हैं, और | 
बड़ी-बड़ी रियासतें भी हैं, जैसे निज़ाम राज्य, मैसूर, 
को नेपाल स्वतन्त्र है, पर क्या . 


को अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक सन्थि- 
Rag करने की स्वतन्त्रता नहीं, उसकी स्वतन्त्रता 


वर्ष के दो उकड़े करके इन राजा-महाराजाओं के भारत 
वर्ष को ब्रिटिश भारतवर्ष से पृथक्‌ करके सीधे इनका 


सद्ञ-राज्य की नई और ताज़ी कल्पना इस समय हो. 
रही है और देखना चाहिए कि जहाँ इस कल्पना के. 


£ 


_ भारतवर्ष के राजा-महाराजा इतने परतः 


O RAAR नीति ने सबको Reign 
___ कर दिया। अब इन रजवाडों को परचक्र का कोई. 


भय नहीं रहा, इसीलिए विषय-लोलुपता, प्रजा के 
साथ छूरता और ब्रिटिश एजेण्ट तथा अन्य अधिका- 
oft की चाडुकारित! ही प्रायः इनके काम रह गए 
. हैं। इससे बढ़ कर इनकी हीनता का और क्या प्रमाण 
होगा कि अपनी गद्दी पर भी वे स्वतन्त्रतापूवेक न 
स्वयं बैठ सकते हैं और न अपने वंशज को बिठा सकते 
हं? इसके अतिरिक्त यदि किसी नरेश की रीति-नीति 
गौराङ्ग महाप्रभुओं को पसन्द न आई, तो वह चाहे 


जब गद्दी से उतार दिया जा सकता हैत o 
हम जानते हैं कि राजाओं के हाथ-पैर अभे हुए 
-___ परचक्र आया और विदेशियों के आक्रमण होने लगे, 
_. तब भीतर से असमर्थ हुए भारतवर्ष ने कौमी वृत्ति का 
आश्रय करके दिन बिताए । इस विज्ञान-युग में अब 
_ डस कौम वृत्ति का क्या काम ? अब तो सिकुडे हुए 


ee को खोलने का समय है । हाथ-पैर जकडे 


- . पढ़े हैं, उनमें रुधिर 'की अव्याहत गति नहीं हो रही. 


ae i इस रुधिर-प्रसरण के बिना शरीर चलने-फिरने _ 
` योग्य नहीं होगा । यदि भारत के राजा-महाराजा . 


zon ds 
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हैं। पर उन्हें तो खोलना ही पड़ेगा । जब हमारे देश में. 


र 


हानि ति ne ne CH CS 
झट रजवाड़ों के प्रतिनिधि कह उठँगे कि हमारी बातों 
में आप न बोलिए । इसी प्रकार प्रत्युत्तर में इधर 
के प्रतिनिधि भी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को कोरा | 
जवाब दे सकते हैं । फिर हमारी समझ में नहीं 
आता कि ऐसे सद्ड-राज्य से क्या लाभ होगा । खैर, | 
यदि ऐसा होते हुए भी रजवाडों के प्रतिनिधियों की. 
सामान्य नीति कहीं प्रजातन्त्रवादी प्रतिनिधियों के _ 
विरुद्ध पड़ती गई और वह भीतर ही भीतर अथवा प्रकट. 
रूप में “Gana दारुमयीव योषा” कठपुतली की तरह 
अङ्गेज्ञों की डँगलियों के इशारे पर नाचते रहे, तो 
अजातन्त्रवादियों के गले से दुहरी शिल्ला लटक जायगी We 
पहले नौकरशाही की इढ शिला ही कम नहीं, उसमें 
'फिर.यह दूसरी महाशिला लटकेगी ! तीसरी शिक्षा. 
धर्मान्ध सुसलमान प्रतिनिधि होंगे ही। यदि भारतीय | 
श्रजातन्त्रवादियों को पूर्ण स्वराज्य मिला अर्थात्‌ सेना- | 


विभाग और अर्थ-विभाग में भी उनका पूर्ण अधिकार . 
रहा तो सइ-राज्य में सम्मिलित होने वाले रजवाड़ों पर 


भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहेगा । जहाँ सङ्घ-राज्य एक 


hes ह भारतवर्ष के सम्मिलित शासन Ri सुख- 
स्वप्न दिखलाई पड़ रहा है, वहाँ उसमें इतनी कूटनीति 


पर्णगाँठे भी दिखाई पड़ रही हैं कि उनकी कल्पना करके 
ही जी घबराने लगता है। अभी तो अहिंसात्मक सत्या- . 


असफल रही और वह आन्दोलन कहाँ विदिश आरत 


w 


| देखिए 


अन्यत्र 


Re 
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पुस्तक छुप रहो है | शीघ्र ही ऑडेर रजिस्टर करा लीजिए, 
व्यवस्थापक “चाँद! कार्यालय, चन्द्रलो 


स्न-लिखित नियमों पर प्रत्येक माता को ध्यान 


नि 


: ` -चे अपने बच्चों को आदश बना सकती हैं :-- | 


- १--बच्चे को २४ घण्टे में पाँच-छः बार से अधिक | 


दूध न पिलाना चाहिए | 


२--रात्रि के समय १० बजे से लेकर सुबह ६ बजे ` 


| ७९२ न कष Ras, न पिलाओ। : 
३-बच्चे को अधिकतर गोदो में न wal, इससे 


“<A की बडि लक जाती है और माता भी घिरी | 


रहती है । 


___ ४-लबच्चे को कभी-उसके हाथ पकड़ कर सिर के 


£--बच्चे के सुख के सामने न खाँसो, न छींको । 


_  ७-बालक के प्रथम वर्ष की आयु में ही टीका 
 लगवानाचाहिए। | oe 


> . ८5-बच्चे को रोज़ाना स्नान कराना न भूलो। 
कभी-कभी तेल की मालिश भी द के 


< नाख़न भी साफ़ weit 


oe m0 
` है। शायद है कि वह ज़्यादा we रोता 


` E rN DEA 


देना चाहिए, क्योंकि इनके पालन करने से . 


न a wee तती 
_ ३०--बच्चे को बिना किसी वैद्य या डॉक्टर की 
सलाह के कोई शरबत था Patent Medicine या 
कोई Stimulant जैसे मदिरा इत्यादि व सुलाने वाली 
दवाई जैसे अफ्रीम इत्यादि न दो । 


= ११- बच्चे का मुख किसी दुशाला या कम्बल से न 


= 


१२--बच्चे को अधिक मात्रा में वख न पहिनाओ 
परन्तु उसे गमे रक्‍क्खो। | 
१३--बच्चे को बहुत गर्म या अधिक आदमियों से 


भरे हुए कमरे में न. सुलाओ | 


१४--बच्चे को, जहाँ तक दो सके ताज़ा दूध 


पिलाना चाहिए । _ Ls : 
१४--बच्चे को कोई खिलौना या उँगली इत्यादि ह [i 


न चूसने दो । _ 
१६--बच्चे को उसकी इच्छानुसार नहीं, किन्तु 


2 _ नियत समय पर भोजन या दूध इत्यादि दो। 
- ६-०बालक के नेत्रों पर ay रोशनी कभी न 


१७--बच्चे को तोलना मत भूलो । पैदा होने पर 
१ से ७ पौण्ड तक वज़न होना चाहिए । k मास बाद 
इससे दुगुना और एक वर्ष बाद तिगुना होना चाहिए । 
यदि वज्ञन घटता हो या बढ़ता भी नहो, तो दोनों 
दुशाओं में किसी वैद्य इत्यादि को दिखलाओ । . 


_१८-बच्चों को ह SIM भूत प्रेतादि 


१९--यदि बच्चा कुछ बीमार हो जावे, तो उसको 
खाना न खिलाओ ; पानी पीने को दो और अण्डी के 
तेल ( Castor oil) या Enema से उसका पेट 
साफ़ कर दो। ( बहुधा बच्चे पेट की गड़बड़ी से हो 
रोगी होते हैं ) 
_ २०-बच्चेको मुँह द्वारा साँस न लेने दो और 
सुद फाड़ कर न सोने दो, ऐसा प्रयत्न करो जिससे 
नासिका द्वारा ही श्वास ले । यदि ऐसा न हो तो 


रुकावट है और उसका शीघ्र उपचार आवश्यक है। 


_ ताकि चूने का असर न रहने पावे। फिर पाव भर घी. 


_ हो जाए, तब उतार a 
__ मिश, चिरोंजी, छोटी इलायची डाल दे व जितना मीठा 
_ पसन्द हो, उतनी चीनी डाल ले। 
_ स्वादिष्ट होती है। 
बेलन की बरफी ee 
आध सेर बेसन में एक gets घी डाल कर मले । 
फिर पानी से कड़ा सान कर मोटी-मोटी पूरी बेल, धीमी 


. समकना चाहिए कि उसकी श्वास-नलिकाओं में कुछ 


२३--बालकों को दूध पिलाने वाली बोतलें और. 

उनके ऊपर के रबर के ढक्कन ( Teats 2 सवदा अच्छी | 
तरह धो लेने चाहिएँ। परन्तु जहाँ तक हो सके, माँ - 
_कादूध और नारङ्गी या अङ्गर का रस देना लाभ- . 


E पानी में विस कर मस्तक 


a >. होगा l 


पहले एक सेर कच्चे आम लेकर छील डाले, फिर 

_ फहकस में कस कर चूने के पानी में उबाल ले (जनः 
को पानी इस तरह उतारे कि चूना न आने पावे ee 
जब गल जाय, तब उतार कर पानी से साफ़ asta, 


i हैं। ` 2 
eS ¬ डॉक्टर आनन्दस्वरुप शर्मा. 
| पाक-विद्या : 
[२ आम की खीर 


_का बूरा मिला कर दूध के साथ खाने | 


: is कढ़ाई में डाल कर भून ले । जब सुगन्ध aa लगे पर खूब मले ज्ञहर फौरन उत्तर जाएगा | 
तब उतार ले, तत्पश्चात्‌ तीन सेर दूध गरम करके = 
_ उसमे उबले हुए आम डाल कर wa चलाए, ताकि र 

_ दूध फटने न पावे। जब दूध गाढा होकर एक दिल. 


फिर उसमें गरी व किश- पीस 


यह खीर बहुत 
__ अजवाइन ६ माशे 

___ सेर पानी में उबाले। जब पानी जल कर आध पाव रह | 
जाय तो २ ada 


Sk ` धर्मे होने लगेगा । 
आँच से घी में लाल-लाल सॅक ले । ठण्डी होने Ro 
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कूट कर चलनी से छान ली जाए, ताकि मोटी-बारीक न 
होने पावे । जब सब कुट कर सूजी के समान हो जाए | 
तब पाव भर घी में भून ले। तत्पश्चात्‌ आध सेर चीनी 
की चाशनी बना कर उसमें सुनी हुई सूजी डाल कर 

` अब चलाए। फिर थाली में घी लगा कर जमा दे। 
ऊपर से कडे हुए पिस्ते व किशमिश लगा दे । चाहे तो 
चाँदी के वक़ भी लगा दे । 


विद्यावती रामपायली 
a o क | 
_ घरेलू दवाइयाँ ae 
सिर-दर्द्कीद्ा | = 
अगर सदी से सिर में दद हो तो बादाम घो में 
घिस कर लगाओ। | 


® 


दूसरी दवा 


amg चन्दन, कपूर, छोटी इलायची, इन सबों को 
पर रख ले, तुरन्त आराम 


| daag ataa  । a 
ais को आग में भून कर पीस ले और बराबर 


-_- Rg काटे की दवा - - ~ 
नौसादर आर चूने का पानी बिच्छ काटी जगह . त 


A NRIN: NES cen 


कान बहने की दवा 
समुद्फेन, जली STA, पपरिया कत्था 


खूब महीन _ 


ITA २ लोले, बिसखपड़े की जड २॥ सोले, .. 
इन सब चीज़ों को कूट कर आध _ 


शहद मिला कर AA, शीघ्र मासिक > = 


[ स्वरकार--श्री० किरणकुमार 
ae gee ( नीलू बाबू) 
स्थायी--जय त्रिभुवनक्ता, हे gagal, सङ्कट हरो हमारे! 


भवसागर मे इब जायेंगे, भगवन बिना तुम्हारे | 


अन्तरा--कौन कहे तुम नहीं उपस्थित, कौन कहे तव बल दै परिमित 


— लगी है।” 


a “को पोस्ट-बाँक्स में डालना न.भूल जाऊँ ।” 


क  - इवेनेदीनिए! ` 
“तुम्हारे कोट में यह गाँठ क्यों लगी है ?? | | 


“मेरी खरी ने यह लगा दी है ताकि मैं उसके पत्र {o-o geo o o 


“श्रो तक पत्र डाला ai नाली के किनारे खड़ा रो रहा था। उधर से एक दयालु 


“वह पत्र सुको देना भूल गई”. पुरुषजारहे थे। वे लड़के को रोता देख कर खड़े हो गो. 


हल गए और कहा तुम क्यों रो रहे हो, बेटा ? 


सभ्य क्रदी- सुभे वनस्पत्याहार के लाभो पर कुछ 


' एक छोटा लड़का अपने पिता की दूकान के सामने 


ह... नट्या ६५८ विष ११, जबर, ल्या? ` | 
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ee मनुष्य-भक्तक- इसके पहले कि मैं तुम्हें खाउँ, तम. | 
“aq जाने दो, तुम्हारी उसमें कौन सी पूँजी कुछ कहना चाइतेहो? | 5 


डॉक्टर ने बुढ्धिया को दवा देते हुए कहा--“देखो, _ “मेरी एक इकन्नी नाली में गिर गई है । Saa 


__ जितनी दवा दुअन्नी के ऊपर आवे, उतनी एक बार खा जी को मालूम होगा तो सुके वे मारेंगे।”--लड़के ने 
लेना ।” gar घर चली गई । दूसरे दिन जब डॉक्टर उत्त दिया। | >... 

agar को देखने गया तो उसकी दशा बहुत ख़राब. . दयालु पुरुष ने उसे एक इकन्नी दी । ल़ड़केने | 
ee ` इकन्नी जेब में रख ली और फिर रोने लगा । - 


“दवा किस तरह खाई थी ?”--डॉक्टर ने g. “अब क्या बात है ?”--दयालु सज्जन ने पूछा । 


.. “आपके कहने के अनुसार ही खाई थी। हाँ, मेरे “जब मेरे पिता को सारा हाल मालूम होगा तो वे 
_ पास उस समय gaat नहीं थी, इसलिए मैंने आठ सुभे मारेंगे कि मैंने आपसे यह क्यों नहीं कहा कि 
पैसों पर जितनी दवा आई, उतनी खा ज़ी” नाली में एक रुपया गिर गया है 


१- कबीर का रहस्यवाद--लेखक श्री० 
रामकुमार वर्मा, एम० ५०, अध्यापक हिन्दो- 
विभाग, प्रयाग विर्श्वावद्याज्ञय, प्रयाग ; प्रका- 
शक गाँधघो-पुप्तक-भण्डार, प्रयाग | पृष्ठ-लंख्या 
२५० के लगभग; मूल्य २ र) 


उक्त पुस्तक को पढ्‌ कर हृदय आनन्द से नाच उठा, 
चित्त प्रसन्न हो गया ओर यह आशा अधिक बलवती 
हो गई कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। पुस्तक विशद, 
स्वच्छु, fda तथा पाणिडत्यपूर्ण है। इस पुस्तक में 
रहस्यवाद को परिभाषा, उसकी परिस्थितियाँ, अद्वेतवाद, 
amaa आदि सब बातों के बारे में विचार किया गया 
है। रहस्यवाद की विशेषताओं का भी बहुत अच्छा 
वर्णन हे । पुस्तक के विचार गम्भीर, विचारपू्ण और 
प्रामाणिक हैं । सारी पुस्तक पढ़ जाने से दीक-टीक 
पता चल जाता है कि पुस्तक पर्याप्त अध्ययन के 
बाद लिखी गई है। आजकल RN नत्थू-ख़ेरे भी 
रहस्यवाद के ऊपर क्रज्ञम-कुल्हाडा चलाने लग गए हैं 
र कल्पना के मैदान में अपने सडे और गन्दे दिमारा 
का घोड़ा दौड़ाने लग गए हैं। जिसे देखो वही इस पर 
कुछ न कुछ लिख ही तो मारता है और अपने को 
हास्यास्पद बनाता है, परन्तु वर्मा जी ने खूब सोच- 
विचार कर लिखा है और अध्ययन के बाद लिखना 
प्रारम्भ किया है। इम वर्मा जी को ऐसी सुन्दर पुस्तक 
लिखने के लिए हृदय से बधाई देते हैं और उन्हें विश्वास 
दिलाते हैं कि अभी तक हिन्दी-भाषा में रहस्यवाद पर 
ऐसी सुन्दर पुस्तक wel लिखी गई है । इसमें लेश-मात्र 


a ९०3 कह vl 


भी सन्देह नहीं है कि इस अंश में वर्मा जी ने पथदर्शक . 
का काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्मा जी 
सेरी निम्नलिखित बातों पर अवश्य विचार करेंगे । 


पृष्ट ८ में वर्मा जी ने लिखा है :--“कबीर की 
“बानी? को आद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि 
वे सच्चे रहस्यवादी थे ।”” कई और स्थानों पर वर्मा जी 
ने इसी बात की पुष्टि भी की है। फिर पृष्ठ २३ में उन्होंने 
कबीर के रहस्यवाद का आधार अह्वेतवाद और सूफी मत 
बतलाया है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उत्पन्न हो सकता 
है कि दोनों बातों की सङ्गति कैसे बैठाई जा सकती है। 
यदि कबीर सच्चे रहस्यवादी थे, तो उन्हें आधार पर 
लिखने को क्या आवश्यकता थी और यदि उन्होंने 
आधार पर हो लिखा है, तो वे सच्चे रहस्यवादी कैसे 
eu? 

इसी प्रकार कुछ और स्थानों पर भी पुस्तक में ऐसी 
बातें आ गई हैं। पृष्ठ १४ में लेखक ने “सम्पूर्ण हृद्य?” 
शब्द का प्रयोग किया है और उसी के लिए पृष्ठ शश में 
“आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा” का प्रयोग 
किया हे । इस प्रकार पृष्ठ १४ का प्रयोग विरोधात्मक ही 
नहीं, naa भी है | 

पृष्ठ ७९ में तथा उसके आगे ग्रन्थक्ता ने शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक आनन्द के बारे में विचार 
किया है। उसके लिए जितनी cata दी गई हैं, लँगडी . 
मालूम पड़ती हैं । जेम्स आदि प्रधान मनो वैज्ञानिकों का 
इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करना आवश्यक था । 
जितनी जल्दी लेखक ने उन भेदों के उड़ा देने का प्रयत्न 
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[ वर्ष १०, खण्ड १, संख्या १ 
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किया है, यह काम उतना ग्रासान नहीं । हमारे यहाँ 
` जड-समाधि की सत्ता में लोग केवल विश्वास ही नहीं 
करते हैं, परन्तु उसे सत्य भी मानते आए हैं। | 
हठयोग के प्रकरण में लेखक ने बहुत-कुछ लिखा है 
` परन्तु मेरी समक में यह बात नहीं आइ कि हठयोग में 

_ पतञ्जलि ऋषि के अष्टाङ्ग योग की गणना क्यों की गई ? 
` . इसके अतिरिक्त हठयोग का प्रकरण असस्बद्ध भी प्रतीत 
होता है। संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार उनके वर्णन करने 
से कुछ भी लाभ नहीं, यदि. उनका सामञ्जस्य कबीर के 
विचारों से न किया जाय। इस प्रकरण में पाण्डित्य 
_ प्रदर्शन अधिक है और तथ्य कम। | 


पुस्तक के पढ़ जाने से पता चलता है कि ग्रन्थकार 
_ ने अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कबीर के ग्रन्थों पर कम 


ज्ञोर दिया है और उसके अध्ययन की उतनी अधिक 
` आवश्यकता नहीं समझी है | 


_ इसीलिए इसमें कई तरह की ग्रलतियाँ हो गई हैं 
जो दूसरे संस्करण में सुधार दी जानी चाहिएँ। पहले — 
तो कविता में रहस्यवाद, दर्शन में रहस्यवाद और धर्म 

 _ में रहस्यवाद के भेदों के न करने से पुस्तक में कुछ गड- 
` बड़ी हो गई है, जिसके कारण पुस्तक में कुछ ऐसी बातें . 
_ आगई हैं, जो परस्पर विरोधी मालूम होने लगती हैं! 
. दूसरे कबीर के अन्थों के अध्ययन की कमी के कारण भी 
` कुछ अशुद्ध बातें लिखी गई हैं । इस प्रकारं के उदाहरण 
के लिए मैं 'अनाहद” और ‘qa’ शब्द लेना अच्छा. 


समझता हूँ । अनाहद का जो अथे लेखक ने लिखा है. जोगी बन जटा बढ़ाए, बरगद का पेड़ खड़ा है । 


पद रोके प्रबल पवन से, वह कितनी बार लडाहै। | : 

। निश्नलिखित पंक्तियाँ वास्तव में बहुत सुन्दर तथा | 

__ समाधि के भो यह शब्द योगी सदा सुना करते हैं।. ame 0 
जो धन्यवाद से बढ़ कर बहुमूल्य वस्तु मैं पाता 


वह वास्तव में नहीं हे । समाधि से अनाहद से सम्बन्ध | 
_ ` अवश्य है और यह बात सच है कि समाधि की अवस्था 
में योगी लोग अनाहद शब्द सुनते हैं, परन्तु बिना _ 


. इसी प्रकार ‘qa’ के लिए ब्रह्मरन्ध शब्द'का प्रयोग "|" 
- किया गया हे ब्रह्मरन्ध्र तो इसी शरीर की खोपड़ी चरण 


२--प्रकृति-सोन्दय- लेखक ओर प्रका- 

शक दाराब खाँ 'अभिलाषी', धरगाँव, होल्कर 
राज्य ; पृछ-संख्या ३३, मूल्य (-) 

यह कविता की एक छोटी-सी पुस्तक हे, परन्तु 

वास्तव में यह अत्यन्त ही सुन्दर तथा मनोहर I 

मुझे तो यह पुस्तक इतनी सुन्दर लगी कि में इसे 


` कई बार पढ़ गया । सेरा पूणं विश्वास है कि यह 


छोटी-सी पुस्तक हिन्दी-साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त करेगी 
आर इसी छोटी सी पुस्तक से दाराब ख़ाँ हिन्दी- 
साहित्य में अमर हो जायँगे । में दाराब खाँ से प्रार्थना 


करता हूँ कि चे और भी इसी तरह की सुन्दर पुस्तकें = 
हिन्दी में लिखें, जिससे हिन्दू और मुसलमान एक हो | 
. ज्ञायँ और परस्पर प्रेम का बर्ताव करें । मेरा पूणं 
- विश्वास है कि इन हिन्दू और मुसलमान लेखकों के . 


ऊपर ही इन दोनों की एकता निर्भर है। यदि दाराब 


` खाँ एक ऐसी छोरी-सी कविता में कहानी लिखें, जिससे . 
हिन्दू और मुसलमानों में एकता की जड़ जमे .तो बड़ा 


में दाराब wt को ऐसी सुन्दर पुस्तक 


सिने के लिए हृदय के ।अन्तस्तल से .बघाई देताहुँ। | | 


& 


इस पुस्तक में प्रकृति का वर्णन वास्तव में बहुत : 2 
` मनोहर ei पीपल और बरगद के सम्बन्ध में देखिए, | 
कैसी मनोहर कविता हे :-- | । | 


कुछ आगे और बढ़ा तो, पीपल का पेड़ पुराना । 


दे-देकर सुन्दर ताली, कुछ छेड रहा है गाना। ” 
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का एक अङ्ग है और मरने के समय कुछ योगियों का इस परिचय 
यह फूट जाता है। कबीर का “गगन! और “सुन्न यह जीवन 
इससे सर्वथा भिन्न है, परन्तु इन बातों से पुस्तक का चपला क॑ 
महत्त्व कुछ कम नहीं होता । हिन्दी-म्रेमियों तथा कबीर. 


के विद्यार्थियों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । me | 


_ नंवस्जर, १६३१ | 
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माखन से मधुर हृदय में छिड गई' प्रेम की तानें 


वै सौरभ के व्यापारी आए हैं मुझे far 
काली कोयल ने स्वर को मोठी किलकारी मारी 
aT के सघन वनों में चू पड़ी सुधारस झारी । 
* तुल गए कसौटी पर जो पतकड में काँज बजाते 


डड़-उड़ कर खेल रहे हैं मलयानिल के फूलों पर 


कुछ गलबाहीं डाले हैं मनचले मधुप फूलों पर । 
eT उपाध्याय : 


क 7 “हु 


_ बनारस । वार्षिक मूल्य ३॥) 


विख्यात लेखकों की अनेकों कहानियाँ हैं, जो “ 
_ एक विशेषता है। इनके अतिरिक्त श 
o लिखित साधना? तथा अन्य कई लेख । 
ee -a MR कवियों की कई कविताएँ भी हें । कई सुन्दर 

ata चित्रों ने इसकी शोभा को ee भो बढा दिया 


2 
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नीले रंग की झाँई में तरु हरे-भरे दिखलाते। भिन्नता के कारण भाव सर्वदेशीय होते हुए भी अर्थ 


o खय्याम और उसकी कविता” शीर्षक एक नोट है, जिस 
३--हस' का विशेषाङ्ग--लम्पादक slo 
प्रमचन्द्‌, बी० To; प्रकाशक सरस्वती प्रेत, 
आ ब्वा चात SG nie व्यक्त किया गया है। चित्र कमाल के हैं और उनमें 
_ छप में निकला है । इस अङ्क के साथ ही da’ ने आपने a 
Stat का दूसरा वर्ष प्रारम्भ किया है यों तो ‘da 
. का प्रत्येक अङ्क ही gua तथा मनोरञ्जक सामग्री से FT 
`. भरा हुआ होता है, परन्तु इस अङ्क में तो इन बातों 
का बाहुल्य है। इसमें स्वयं श्रो० प्रेमचन्द जी तथा अन्य. 


.. ४-ख्बाइयात उमर खय्याम-श्रबवा- ( 
क श्री० मैथिलीशरण गुप्त; प्रकाशक प्रकाश दा बल गुम 


Ce ee an Se Pea 


ma का ate मैथिलीशरण जी ने अनुवाद करके 
हिन्दी-भाषा-भाषियों केसमक्षरक्‍खाहै। . 
__ मानव-हृदय के भाव एकदेशीय. नहीं, सर्वदेशीय 
होते हैं। इसीलिए कविता -भावमयी कविता--एक- 

“ देशीय नहीं, सर्वदेशीय होती है। परन्तु भाषाओं की 


_ एकदेशीय हो जाता है । यहीं पर अनुवादक के कौशल | 
की परीक्षा होतो है। कहना नहीं होगा कि इस कठिन | 
कार्य को गुप्त जी ने खूब निभाया है । प्रारम्भ में ‘saz 


` पढ़ लेने पर पाठक को रुबाइयों के समझने में बड़ी 
सहायता मिलेगी । 
कई Vagal के भावों को रङ्गीन चित्रों द्वारा 


भावों को बड़ी aN के साथ व्यक्त किया गया a 


तगा दो है। हमारी समझ में यह और भी 
अच्छा होता किया तो वह awe इतना बारीक 
होता कि चित्र उसमें से स्पष्ट दिखाई. देता या रुबाई 
काराज्ञ के दूसरी ओर छापी जाती, जिससे वह चित्र के 


स्तक का काज, छपाई, -जिएद आदि सब सुन्दर 
प्रत्येक कविता-प्रेमी.को इसकी एक-एक प्रति अपने 


a १ 
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== [ वषं १०, खण्ड १, संख्या १ 


> (१) जानकीहरण--महाकाव्य । लेखक रामदीन 

पाण्डेय ; प्रकाशक श्री० हृषीकेश पाण्डेय, माधव- 
` दिदरी, पो० लेस्ज्ञीगञ्ञ ( बिहार ) । मूल्य १) | 

. ७-प्रेमसतसई--लेखक दीवान बहादुर 


श्री» चन्द्रभानुसिंद ; प्रकाशक प्रेम-सवन गर्रोली. र 


(मध्य भारत ), TS-ACA ६७ ; मूल्य =) 


वास्तव में यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब. 
. राजे-महाराजे तथा राजकुमारादि भी हिन्दी की सेवा. 
` करने लगे हें । प्रेम-सतसई भी इसी तरह का प्रयत्न है। 


इसके प्रारम्भ में. दीवान बहादुर श्री० भारतेन्द्रसिह जी 
` की एक मार्मिक प्रस्तावना है । इस प्रस्तावना के पढ्ने 

से पता चलता है कि कँवर भारतेन्द्रसिइ जी वास्तव में 
 काव्य-रसिक तथा काव्य-ममैज्ञ हैं। इस मार्मिक प्रस्ता- 


चना से इस पुस्तक का महत्व बहुत-कुछ बढ गया है। | 
` कहीं-कहीं तो इस पुस्तक में लेखक का कवि-हृदय 
` ga अच्छी तरह से विकसित हुआ है। इसमें सन्देह 
` नहीं कि किसी भी पुस्तक की सब कविताएँ प्रथम श्रेणी. 
के अनेक स्थल _ 
| यों ने खियो की खुब निन्दा. 
की हे और उन्हें अवगुणों की खान बतलाने की कृपा. 
a है । यह बात इस अन्थ के लेखक को खटकी है और. 
O उन्होंने निम्न-लिखित दोहे में इस सम्बन्ध में अपनी | 
O सम्मति प्रकट की है 


_ की नहीं हो सकतीं, तथापि इस पुस्तक 
` बहुत अच्छे हैं। बहुत का 


अरे बावरे ध्यान दै, मति कर तिय-अपमान | 
सति, सावित्री, जानकी, 'रज' नारी चों आन ॥ 


______ कहीं-कहीं इस ग्रन्थ में अलङ्कारों के अच्छे उदाहरण | 
_ पाए जातेहैँ। कहीं-कहीं अनुघासों की छटा वास्तव में - 


बन वागन “रज” बेलि बिच, बगरयो बीर बसन्त | 
बच्यो बिरहिनो बाल वह, alfa बाट बलवन्त | 


आँखों के सम्बन्ध के कुछ दोहे इसमें वास्तव में 


. मनोहर हैं | उदाहरणाथ 


Sa फॉस की गाँस तें, दुसह दुःख ह्वै जाय | 
ना निकसै ना दुख मिटै, पीर सु रज आधकाय।. 
` दाव-घात अवसर तकें, ‘wr ga सों लै ओट। 
सुधर नैन अरु वीरवर, रहें न बिन किय चाट | 
“ वंशी सम्बन्धी दोहे भी वास्तव में बड़े सुन्दर 
हैं, जैसे- 
कटी, SA, खरदी, छिली, Hat सु avn निकेत। . 
` बँधी, जरी, सूखी सु रज” स्याम-अधर-रस हेत । | 
धन्य बाँसुरी बावरी, We कृष्ण “रज” हेत । 
_ तनु छिदाय मन बावरो, औरन को करि लेत | 


S राधा-कृष्ण सम्बन्धी कुछ दोहे भी वास्तव में बहुत. - 


gal 


तन साखा, मन झूलना, डरी सुरत की डोर | 
रज? या बिच aaa रहो, प्यारे जुगलकिसोर | : 
प्रेम-सिखर पे चढि कहत 'रज' बस एक कज्ञाम। | 
भयो कृष्ण को दास में, राधा केर गुलाम । | 
इस पुस्तक में कहीं-कहीं पर दार्शनिक बातों तथा 
अनुभवों की भी अच्छो कलक है । जैसा कि कॅवर 
maa जी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है 


नवीनता कठिन हे, तथापि सब लोग अपने ढङ्ग से कहने 
` का प्रयत्न करते ही हैं और दीवान बहादुर श्री० चन्द्रः 
_ भानुसिह जी ने भी इस पुस्तक में अपने ढङ्ग से aaa 
किया है) हकीं-कहीं पर तो भाषा का अपनापन स्पष्ट. 
मालूम पड़ता है। 


__ “अवध उपाध्याय 


OO wd! र Prema से गई O 


ख्यातनामा कहानी-लेखक sto धनीराम जी प्रेम का यह हास्यरसपूर नाटक सिर से पैर तक मौलिक 
है । लन्दन के सैकड़ों नाटकों के व्यक्तिगत अनुभवों के बाद यह नाटक लिखा गया है। अङ्गरेज़ी के Musical 
Comedy ( सङ्गीतमय gara नाटक ) की तरह का अभी तक कोई नाटक हिन्दी में नहीं लिखा गया था । 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक का मूल्य केवल UY; स्थायी ग्राहकों से ॥-) मात्र = पो 
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Musical Comedy 2 Ra) | 


A Book of Laughter 


| व्यवस्थापक ‘ala’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


पन | ममा ती i 


eee oas 
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[ sto रघुवीरशरण जो अग्रवाल | 


a at की ज्योति पुरुष, at तथा बच्चों के लिए 
समान रूप से आवश्यक है । जीवन का आनन्द 
हो नेत्रो से है। इतने पर भी भारतवषं में नेत्रो को 
चिकित्सा तथा नेत्र-ज्योति की पुष्टता को ओर समुचित 
ध्यान नहीं दिया जाता है। र 


azar लगाना एक व्याधि से कम नहीं है । यह 
तो निश्चय ही है कि जो मनुष्य एक बार चश्मा लगाने 
लगा, फिर उसके चश्मा छोड़ने की कोई आशा नहीं है । 
वह बिना चश्मे के कोई काम नहीं कर सकता । और 
अगर किसी समय चश्मा उसके पास न हो, टूट जाय 


अथवा खो जाय तो वह बेकार हो जाता है और उसको 


तुरन्त डॉक्टर के यहाँ जाकर दूसरा चश्मा ख़रीदना 
पड़ता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वह रोग, जिसके 
लिए चश्मा लिया जाता है, नेत्रों से चला नहों जाता 
है ! दूसरी हानि जो चश्मों के प्रचार से देश को हो रही 
है, वह यह है कि इसके द्वारा हमारे ग़रीब देश का 


` करोड़ों रुपया विदेशों को चला जाता है । तीसरी बात 


चश्मे की चिकित्सा में यह है कि बहुत से हमारे गरीब 
भाइयों को इससे वञ्चित ही रहना पड़ता है । इन्हीं बातों 
को देख कर डॉक्टर बेट्स ने कुछ व्यायाम नेत्रों के लिए 


निकाले हैं, जो अनुभव द्वारा उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 


अब मैं भी हर एक रोगी को, जो चश्मा लगाता है,इन्हीं 
व्यायामों द्वारा चश्मा छुड़वाता हूँ। ये व्यायाम अति 


` सरल बातों पर ग्रवलस्बित हैं । 


_ प्रायः जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दृष्टि ठीक 
होती है । पर डयों-ज्यों बह बड़ा होता जाता है, वह अपने 
चारों तरफ़ की वस्तुओं को देखने का प्रयत्न करता È I 
और ऐसा करने में उसके मस्तिष्क पर ज़ोर पड़ता है और 
जब मस्तिष्क पर ज्ञोर पड़ता है, तो आँखों पर 
भी ज़ोर पड़ता है; क्योंकि मस्तिष्क का नेत्रों से 
घनिष्ट सम्बन्ध है। यह बात एक उदाहरण से और 
स्पष्ट हो जावेगी। पाठकों ने भी अनुभव किया होगा 
कि विद्याथी रात्रि के समय में जब अपनी पाठ्य पुस्तके 


- पढ़ने बैठता है तो उसको जल्दी ही नींद आने लगती 


हैं, आँखें दुखने लगती हैं और वह जढदी ही सो जाता 
है। यह सब इसलिए होता है कि उसके मस्तिष्क पर 
ज़ोर पड़ता है और मस्तिष्क पर ज़ोर पड़ने से नेत्रों पर 
भी ज़ोर पड़ता है और नींद आने लगती है। परन्तु वही 
विद्यार्थो यदि कोई मनोरञ्जन नॉविल लेकर बैठता है, 
'तो वह बिना किली थकान के रात भर पढ़ सकता है । 
रात को बिना नोंद के नाटक देख सकता है। यह सब 
क्यों ? केवल इसीलिए कि ऐसा करने से उसके दिमाग़ 
पर ज़ोर नहीं पड़ता और आँखें भी नहीं थकतीं । 

_ मस्तिष्क पर ज्ञोर-भूँठ बोलने, किसी डर से, किसी 
नवीन वस्तु के देखने से तथा अन्य कई कारणों से पड़ 
सकता है और जब-जब मस्तिष्क पर ज़ोर पड़ेगा, तब- 
तब इष्टि अवश्य कम हो जावेगी | इससे यह सिद्ध हुआ 


ee > eee > र 
कि यदि मस्तिष्क स्वस्थ है, तो नेत्र भी स्वस्थ रहेंगे । 
इसलिए मस्तिष्क का स्वस्थ रखना आवश्यक हे | 
हर एक घर में दृष्टि जाँचने वाले अक्षरों वाले बोर्ड 


_ ( Eye-testing Chari) का होना परमावश्यक है | 
` हर एक बच्चा इन अक्षरों को एक नेत्र को हथेली से 


_ दृष्टि अधिक न्यून है और केवल चार्ट पढ़ने से कोई लाभ 
. नहीं होता, तो उसे कुछ व्यायाम और करना पडेगा । 
_ व्यायाम अनेकानेक हैं, परन्तु यहाँ केवल एक ही व्यायाम, 


_इसीसे बहुत से न्यून दृष्टि वाले पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर 


` सकते हैं 
इस व्यायाम का नाम पामिज्ञ ( Palming ) है । 


किसी काली से काली वस्तु का ध्यान करो। जितना 


4 


को आँखों से इतने अन्तर पर wat कि आप किसी 


आँख को तब तक बन्द GAY, जब तक उस काली वस्तु 


फिर दूसरी आँख 
पड़ते हो उसे भी उसी प्रकार बन्द कर लो । फिर काली 


से कम दस बार उस काली चीज़ का ध्यान करके उन 


ae AIA fie [ ag १०, खण्ड १, संख्या १ 
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` जाती है दृष्टि पूरी हो जाने के उपरान्त भी यह आव- 
_श्यक होगा कि बीस फ्रोट को दूरी से उस चार्ट को प्रति 
बन्द कर प्रत्येक दिन बीस-बीस फ्रीट के अन्तर से पढे। . 
ऐसा करने से दृष्टि बलहीन न होगी। यदि किसी की 


जो अति सरल और लाभकारी है, बतलाया जाता है। 


विद्यार्थी, जिसकी अवस्था लगभग बारह वर्ष की होगी, . 
. जन्‍म से ate आँख से अन्धा था। इस बेचारे ने 
दोनों हाथों की अँगुलियाँ एक-दूसरी से चिपटा कर 
दोनों हथेलियों को आँखों पर इस प्रकार रक्खो कि 
अन्दर प्रकाश न फरकने पावे । इस अन्धकार में 


RS का यही उत्तर मिला कि रोग असाध्य हे। 


व्यायाम का प्रयोग कराया । आप इस बात पर 
अधिक गहरा काला रङ्ग ध्यान में लाया जाएगा, - अवश्य अचम्भित होंगे कि उस विद्यार्थी की दृष्टि एक. 
' दृष्टि को भी उतना ही अधिक लाभ पहुँचेगा । दृष्टि 
` बढ़ने का अनुभव आप इस तरह से कर सकते हें । बच्चे को लेकर कैप्टन रामचन्द्र राय साहब सिविल 
- इष्टि जाँचने वाले बोर्ड ( Eye testing Chart) _ 

: _ने सब अक्षर ठीक-ठीक बीस फ्रीट की दूरी से बतला दिए, 


तो उन्होंने कहा कि जब तक इस चिकित्सा से पहले 
o ओर पीछे में 


ख़ास लाइन को बिल्कुल साफ़-साफ़ पढ़ सकें। अब 
_ आँख को पहिले की तरह बन्द कीजिए और किसी 
काली वस्तु या काले अक्षर का ध्यान कीजिए । अपनी _ = 
. मेरी पुत्री बहुत दिनों से चश्मा लगाती है, यदि आप 
का ध्यान रहे । अब अपनी एक आँख खोलो और चार्ट _ 

_ को पढ़ो। प्रथम तो अक्षर बडे साफ़ दिखाई देंगे, परन्तु . 
o फिर वह धुँधले पड़ते जावेंगे। जैसे ही अचर faa 
` - दिखलाई देने लगें, उस आँख को तुरन्त बन्द कर लो । _ 
पढ़ो और अक्षर fal दिखलाई . 


चीज़ का ध्यान करो और इसी प्रकार एक समय में कम 


. ठीक पाकर बड़े प्रसन्न तथा 
_ काले Ta को पढ़ते रहो । कुछ ही दिनों में आपको 


अपनी दृष्टि बढ़ने का अनुभव होगा । यह प्रयोग = 


2S a Doe 


आप तब तक करते रहें, जब तक कि बीस we की दूरी i 
से चाट की हर लाइन अच्छी तरह से पढ़ न सके | & 
बच्चों की दृष्टि तो इस व्यायाम से बहुत ही शीघ्र बढ़. 


दिन पढ़ लिया जाय । इसके समर्थन में में अपने अनु 
भव का कुछ भाग उद्धत करता हूँ । i 
१--में स्वयम्‌ नौ साल से चश्मा लगाता था, परन्तु 
इसी व्यायाम के करने से मेरी दृष्टि इतनी बढ़ गई है 
कि सुझे अब चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है और 
मैंने चश्मा छोड़ दिया है। 
२--डी० To ato हाईस्कूल बुलन्दराहर का एक 


इलाज के लिए बड़े-बड़े डॉक्टर लगाए, परन्तु अन्त में 


भाग्यवश वह मेरे पास भी आया। मैंने उसे इसी 


मास में बिल्कुल ठीक हो गईं। इसके उपरान्त मैं उस 


सजन के पाल उसकी परीक्षा कराने को गया | जब लेडके | 


रोगी को नहीं देख लूँ तब तक ga इख | 
प्रकार को चिकित्सा में विश्वास नहीं हो सकता, और 


उसका चश्मा छुड़वा कर उसकी इष्टि ठीक कर दें तो 
सुझे अवश्य विश्‍वास हो जाए | ` 2 


मेरी सफलता पर बधाई दी। 


राजकुमार चण्ड 


च्च गड राणा लाखा के सबसे बडे पुत्र थे । एक 
दिन का fre है कि राणा जी अपने दरबार 
भै सब सरदार व सामन्तों सहित बैठे थे, उसी समय 
जोधपुर के राजा रणमल का भेजा हुआ एक दूत वहाँ 
आया | पूछने पर मालूम हुआ कि राजा जी अपनी 
लड़की का सम्बन्ध राणा जी के पुत्र चण्ड के साथ 
करना चाहते हें चण्ड उस समय दरबार में नहीं थे, 
इसलिए उनकी राय बिना लिए उत्तर नहीं दिया 
गया और दूत को कुछ देर वहीं ठहरना पडा | राणा 
जी ने इस बीच में अपनी दाढी को चढाते हुए कहा-- 
“मैं जानता हूँ कि मेरे समान सफ़ेद दाढो-मूँडु वाले 
के लिए. आप लोग इस प्रकार खेल को सामग्री नहीं 
भेजते ॥” सभासद इसी वाक्य को बार-बार कहने 
लगे और चण्ड ने भी इसको सुन पाया । बस उन्होंने 
वहीं प्रतिज्ञा कर ली कि वह लड़की उनकी माता है, 
स्त्री कभी नहीं हो सकती | लाख समझाने-बुझाने 
आर धमकाने पर भी वे अपनी “भीष्म-प्रतिज्ञा” 
न रले । 
तब राणा जी ने क्रोधित होकर चण्ड से कहा 
कि, “राजा waa की मान-रचा के लिए में ख़द ही 


शादी करता =, परन्तु याद wal कि उससे जो 


सन्तान होगी वही मेरे बाद इस राज्य की मालिक 


होगी और तुम्हारा कोई भी अधिकार न रहेगा । यदि 


मव्ज्ञर है तो प्रतिज्ञा करो ।” इस वाक्य ने धीर-वीर 
चण्ड को ज़रा भी विचलित न किया उसने कहा 
कि, “मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ कि में 
स्वयम्‌ ही अपने उत्तराधिकार को छोड़ दूंगा |” 


होनहार बड़ी बलवान होती है। पचास वर्ष के 
gee राणा का विवाह बारह वर्ष की कन्या के साथ 
हुआ, जिससे सुकल नामक एक पुत्र हुआ । जब वह 
पाँच साल का हुआ और महाराणा गया की रक्षा 
के लिए युद्ध में जाने लगे तो चण्ड ने पिता के सामने 
ही बालक सुकुल को राज्य-सिंहासन पर बिठा दिया 
आर आप उसकी रचा में रहा । कुमार के इस स्वार्थ- 
त्याग से साफ़ ज़ाहिर होता है कि वे किस विशाल 
हृदय के रखने वाले थे।' उन्होंने जिस चतुराई और 
गम्भीरता के साथ राज-काज सँभाला, वह प्रशंसनीय 
है। परन्तु सुकुल की माता चण्ड के गुणों को न 
जान सकी | उसने उन पर बहुत से झूठे कलङ्क लगाए, 
जिससे चण्ड के हृदय में भारी चोट पहुँची और राज्य 
को छोड़ कर वे बाहर चले गए | 


अब रांनी ने अपने पिता रणमल तथा भाई जोध- 
राव को राज-भार सौंपा | उन्होंने सुकुल को बालक देख 
राज्य को SST जाना चाहा, परन्तु रानी से यह बात 
छिपी न रही और अब उसको मालूम हुआ कि चण्ड 
आर रणमल में से कौन राज्य और राना का सच्चा 
हितैषी ati रानी ने चण्ड को बुलाया और सारा 
क्रिस्सा कह सुनाया | चण्ड ने शीघ्र हो आकर waa 
को मार सुकुल को राज्य सोंपा । 


चण्ड के वंश वाले चण्डावत ( चन्दावत ) नाम से 
पुकारे जाते हैं, इनके रहने का स्थान सालुम्बा है। 
मेवाड़ के सदारों में mgn सरदारों की बहुत 
मानता है | 


गङ्गा देवी 


$ È के 


। | ले० पण्डित भगवतीप्रसाद जी वाजपेयी ] 
[ भूमिका-लेखक--श्री० विश्वम्भर नाथ जी शर्मा, कौशिक ] 
इस उपन्यास में विकुडे हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के 
अन्तद्वन्द्व का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल ओर विस्मय 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल 
कि इसका अन्तिम प्रृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की 
खड़खड़ाहट तक सुन सके | . 
अशिक्तित पिता को अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, 
प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, पति का 
प्रथम पत्नी के लिए तड़पनां ओर द्वितीय पत्नी को आघात 
न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में . 
घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय 
पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम val का 
प्रकट होना--ये संब दृश्य ऐसे मनोमोहक हैं, मानो लेखक 
ने जादू की क्लम से लिखे हों !! 
__ लेखक कहानी और उपन्यास लिखने में बैसे भी लब्ध- 
प्रतिष्ठ हैं, पर इस उपन्यास के लिखने में तो उन्होंने सच- 
सुच कमाल किया है। शरत बाबू के उपन्यासों में जो 
मोहक आक्षण है और मेरी करेली के उपन्यासों में जो 
तड़पन, वह सब आपको इसकी प्ृष्ठ-प्यालियों में सर्वत्र ही 
छलकता हुआ मिलेगा !!! | 
काराज़ बढ़िया, छपाई लाजवाब, मूल्य केवल २) 


ko चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


नवयुग की वेदना 
m7 Meo 7 
प्रताप-कुटोर 

महाराजा-कॉलेज, जयपुर 


प्रिय लीला 

घोर रुद्-गजैन के पश्चात्‌ की यह प्रभात-बेला कितनी 
शान्त है ! इस तारिका-विहीन नभ-मण्डल के नीचे केवल 
एक मेरे ही कमरे में वैज्ञानिक चन्द्रमा का एक अति 
शून्य विन्दु टिमटिमा रहा है, नहीं तो सारा छात्रालय 
` मस्त और मधुर निद्रा में सो रहा है। तुम्हारे कॉलेज 
के छात्रालय में तो अब तक कई स्टोव नीली अभि 
शिखाओं पर चाय उबालने लगे होंगे। तुम और कमल 
_ भी तो इस समय न जाने aN के किस नन्दन-निकुञ्ज 

में रमण कर रही होंगी ? | 


ऋषि के तपोवन की याद आ रही है, उस स्वर्ण युग के 
> = ऊपषा-काल की स्मृति जग पडी है, स्मरण कर रहा हूँ में 
` शकुन्तला का, अनुसूया और प्रियम्वदा का, और ऋषिः 
` कुमारों का ! पुलकित हो रहा हूँ, पर साथ ही वेदना 
` की एक तीव्र लहर सारे शरीर में टीस मार रही है 
. इसे मैं क्या कहूँ, आनन्द या शोक ? 7 
` क्या तुम भी कभी......आह! क्षमा करना, भूल 
गया था। तुम तो बहुत अधिक आधुनिक (Modern) 
oat! “प्राचीन? की शरण जाना तुम्हारे लिए एक लज्ञा 
` की बात होती होगी। पर हाँ, किग्सले हॉल की प्रभाती 
यान कभी-कभी आ ही जाता होगा | अस्तु ! 
वाले पत्र में तो तुमने अपना हृद्य ही 


आज मुझे तो इस बाह्म-सुहूत में रह-रह कर कण्व . बताऊँ ! भीमकाय, लम्बोदर, चांदी की बेडियों से. 


- आकाश का अन्तर पाता हुँ। _ 


मतक सागर ( Dead Sea) की काली और भारी 


स्त्री-समाज रादर के समय के gee site बुढ़ियों 


के समीप एक पत्थर की चट्टान पर बैठ,जब कभी मारवाइ- 
विभूति का, मेवाड-शौय का -हाँ, राजप॒ताने की सहस्रो | 
थर्मापॉलियों ( Thermopolies ) का ध्यान करता 
हूँ, तो बस अजीब मस्ती छा जाती है, सुजाएँ फड़कने . 
लगती हैं, रक्त में प्रबल ज्वार आ जाता है। पद्मिनी, 
प्रताप, दुर्गादास और महामाया की पवित्र स्मृतियाँ तो ne 
सुरे एक ऐसे लोक में ले जाती हैं, जहाँ दासता, भोग- | 
विलास, स्वेच्छाचारिता, स्वार्थपरता और कायरता नाम 
को भी नहीं । वहाँ तो हैं स्वाभिमान, वीरता, निष्काम .. > 
सेवा और देश-प्रेम! | छ 
इस बीसवों सदी के राजस्थान की कहानी तो बड़ो | 
ही वेदनापूर्ण है--भला तुम्हें वह 'टॉड' कैसे बता सकता | 


तो अब भस्म भी हाथ नहीं आती ! मैं तुम्हें अब किसे 


लदी, मस्तक पर आधुनिक राजस्थान का ट्रेंड मार्क: 
शोभित किए, घाघराधारी, अनपढ़ स्त्रियों की तुलना 
यदि महाराष्ट्रीय महिलाओं से करता हूँ, तो एथ्वी 


आकाश-गङ्गा की उज्ज्वल ,और निर्मल धारा से 


लहरों की तुलना! | Dn 


यहाँ डिग्री-झास में किसी राजपत-- 
साथ-साथ पढ़ने की कल्पना करना कितना = 
हास्यास्पद है । लज्जा आती है कहते हुए 


में पड, किस उपेक्षा के साथ इस : 


नेत्र मूँद कर अनुभव करने में कूट-कूट कर भरा हुआ है, उसकी शारीरिक और 


का निचोड़ मात्र हैं। 


पौर अंगरखे के नीचे 


= र - कि इसी परम-धाम की या 
o Almat की एक सन्ध्या को 
` घर डाल दी थी-क्यो? 


आरम्भ करे ) हाँ, क्यों ? अपन 


aS फूलकुँवर को मुझसे श्रीमतो रूप में 


टं 2 ` ल्िए। कमल तो उसे यहाँ की यात्रा र 


मानसिक सुन्दरता को सजोव करने के लिए पूरी एक 
शताब्दी - दो जन्मों-की आवश्यकता है । भला मुझ-. 


हो करता? अस्तु |. 

हाँ, शक्ति-आश्रम गया तो था । गहरा प्रभाव पडा । 
ज्ञात होता था, पूर्व और पश्चिम मिल रहा है, नवीन- 
भारत का निर्माण हो रहा है। साधु री० एल० 


सर पर हो गया था । कोई राजपूतनी वहाँ पर 
क्योंकि हो ही नहीं सकती थी। सबके प्रति- 


लगन वाळी रमणी-रल कहाँ ? सामने के मन्दिर पर 
बैठ कर gara 


ण कहा काश कि तुम भी तब वहाँ होतीं !! : - 
= ठीक है, सहमत £1 काश्मीर है तो भारतका. 
स्विटज्ञरलैण्ड । और यह भी माना कि एक कवियित्री 


ae 
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२ 
शिवाजी-आश्रम, 
फ़रगुसन कॉलेज, पूना 
प्रिय वीरेन्द्र, र 
सुझसे इतनी आशा न रखते होगे! पर यह तो 
होना ही था जल्दी या देर में। भला जब महाराष्ट्र और 
राजस्थान की विषम-वेदना के बादल आपस में वेग से 
टकरा रहे हैं, तो ऐसे आश्रमों की वर्षा होना कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है । 


अब रात एक पहर चली गई है, महात्मा बुड, 
समर्थ रामदास और महात्मा गाँधी के दिव्य agi की 
नाई हमारे इस शिश-सङ्क ने भी अभी ही रात्रि की 
प्राथना की है दोनों समय कण्व के आश्रम का सा 
वायुमण्डल यहाँ पर भी थोड़ा-बहुत हो जाता है । 
शान्ति, आनन्द और स्फूति, इन बहिन ओर भाइयों के 
हृदयों में लबालब भर रही है । क्या इतने पर भी सुरे 
तटस्थ और अति आधुनिक (Too Modern) कहोगे ? 


वेदनाओं का घर्षण हो रहा है। आत्म-निरीक्षण 
बड़ी तत्परता से हो रहा है । चाय, पाउडर, Ba, सिनेमा 
आर फैशन को सदैव के लिए तिलालि दे दी है। 
विदेशो केंचुली अलग जा पड़ी है, “स्वदेशी लीला? का 
मानो पुनजेन्म हुआ है। कमल? हाँ, वह तो अभी तक 
ढङ्ग पर नहीं आई । बड़ी रोमाणिटक ( Romantic ) 
बन रही है वह आजकल । कई बार उसके AA, 
रेकिट और पाउडर के डिब्बों को फेक चुकी हूँ, पर वह 
केवल एक हलका और दबा हुआ हास्य करके चुप हो 
जाती है। तो भी मैं निराश नहीं हूँ। प्राचीन और 
नवीन का योग शीघ्र हो जायगा । साधु जी की पुस्तकों 
ने तो सुरे बहुत सचेत किया है। 


वीरेन्द्र ! महाराष्ट्रमहिला के प्रति तुम्हारे हृदय में 
जो प्रगाढ आदर और श्रद्धा है, उसके लिए धन्यवाद ! 
तुमने तो पिण्डारकर बाबू की “बैन” के यहाँ जाकर 
देख ही लिया है- कैसा स्नेह, बेतकल्लुफ़ी, MAREA 
आर सहयोग है एक महाराष्ट्र गृहस्थ के जीवन में । 
कोई राजपूत-युवकु इस बात की कभी कल्पना भी 


नहीं कर सकता कि पिता अपने पुत्र की अनुपस्थिति 


में पुत्रवधू के निकट ही बैठा हुआ उसे कालिदास 


पढ़ा रहा है; या पाकशाला के निकट दोनों तरकारी 
छील-छील कर ऑफ़िस से लौटने वाले Aaga 
के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। राजपूत-वधू तो 
शायद इन वयोवृद्ध को ढाई फीट का dae काढ 
सात द्वारियों के पीछे-पीछे छिप कर बैठ जाती होगी ! 
क्यों है न? . 

वास्तव में इस तुलनात्मक दृष्टि से हमारा समाज 
अति saa है-हँ, इम आधुनिक ( Modern ) 


श्रीयुत तथा श्रीमती बिहारीलाल | 

( एक सामाजिक क्रान्ति करने वाळी दम्पति) 
होने का दम भर सकती हें । हमारी सामाजिक aa- 
न्त्रता हमें संसार की विशालता, उसके दुख-सुख, 
छुल-कपट आदि को समझने में बड़ी सहायता प्रदान 
करती है। और अवसर आने पर हम किसी भो राष्ट्र 
से टक्कर ले सकती हैं । हाँ, यदि आधुनिक उच्छुङ्कलता 

न आने पाए तो इम शक्ति हे-दुर्गाहे! £ 

_ समय कठोर है। अकेला रहना बड़ा अखरता है। 
अब एक ऐसे जीवन-सहचर की आवश्यकता है, जो 
अपने से ही उद्देश्य और भावनाएँ रखता हो, जो 


~e AI F/G [वर्ष १०, खण्ड १, संख्या १ 


ge जीती-जागती कर्मभूमि हो, कविता हो, नाटक 
हो, उपन्यास हो। और हाँ हो वीर, भावुक और 


` सत्य-पथगामी । नवयुग की वेदनाओं से उसकी रग- 


रग व्यथित हो और शहीदों का सा आनन्द, निर्भयता 
शोर अमरत्व उसके रक्त-विन्दुओं में रमा हो ! 

क्यों, क्या मेरे इस आदशंवाद पर तुम भी sara ? 
मैं तो समरती हुँ कि तुम इसे प्रत्युक्ति या प्रमाद 


कभी न समकोगे, वरन्‌ गद्गद हो जाओगे मेरे इस: 


आ द्शे-परिवतंन पर !! कितना सादृश्य हे हमारे उद्देश्यों 


में अब ! यदि विश्वकर्मा आकर लीला को वीरेन्द्र. 


बना दें और वीरेन्द्र को लीला, तो यह अतीत स्मृति 
युक्त परिवर्तन किसी को भी अरुचिकर न हो । क्योंकर 
हो, जब मूल-सिद्धान्त हमारे एक ही से हैं ! 


at, तो 'अकेलापन” मिटाने का प्रयत्न मेरे पिता भी. 


कर रहे हैं । बैरिस्टर हैं, इसलिए योग्य वर gar । एकान्त 
में हम लोग मिले। टाई, टोप, सूट-बूट से सजे हुए 
आगन्तुक अपने घर में ही परदेशी बने हुए थे। चश्मों 
से सुरक्षित उनको चञ्चल आँखें मेरी स्वदेशी साड़ी पर 


a = 
सीको देर हर कर साब सुख को ला वाटर पाडी पुण्य भूमि में थे !......... में इस स्व का अर्थ नहीं 
समर सकी, क्या तुम समझ सकोगे ? . 


` आर पत्नी” 'भारत का भविष्य' आदि विषयों पर प्रश्‍न 


देर की निस्तब्धता के बाद लगे Bete में बातें करने 
फिर मैंने उनसे “दाम्पत्य जीवन के उद्देश्य, आदर्श पति 


किए । 


अजीब विज्ञायती चालों से भरे हुए थे उनके उत्तर। 


. ये १३१४ ई० के भारत में विचरते दीख पड़ते थे। 


डनको तो होटल, Sa, डान्स, सिनेमा, टेनिस आदि. 
___ मे जीवन-पर्यन्त सहयोग देने वाली एक पत्नी चाहिए 
aA धुव का अन्तर था हमारे सिद्धान्तो और shaa- 


लक्ष्यों में । 


 हे-यदि राजस्थान को कर्मशील, नई ज्योति वाली 
o युवतियों की आवश्यकता है तो महाराष्ट्र को भी ऐसे 
ही सत्यनिष्ठ, धर्म'प्रिय, कमेयोगी युवकों को । दोनों 
Seam । फिर? = ' „ 


हाँ, उस स्वप्न की याद और आ गई 


` को रात्रि थी! पूना में शिवाजी की तेजशाल्री मूति के 4 


रही हूँ। 


शनिवार २. 


सामने राणा साँगा, प्रताप, दुर्गादास, पद्मिनी, महामाया, 
समथ रामदास, महादात्रो, बाजीराव, जीजाबाई और 
ताराबाई की 'राउण्डटेबिल कॉन्फरन्स? हो रही थी। 
शिवाजी बड़े आवेश के साथ वक्तता दे रहे थे। उस 


सिहनाद्‌ ने मेरे नेत्र खोल दिए। वीर श्रेष्ठ शिवाजी 


की तड़पन ने मेरी तमाम आत्मा में तड़पन भर दी । 
होस्टल की दीवार फाँद रात्रि की घोर कालिमा में में 


उसी ओर विद्युत-गति से चल दी। रास्ते में कृष्ण, बुद्ध, 


हौन्च्वाँग, रूसो, गेटे,. टाल्सटॉय, रस्किन, मैज्ञिनी, 
मॉक्स, लेनिन भी एक बैलगाडी . में कोई विश्व-गीत 


गाते उसी ओर जा रहे थे। हाँ, गाँधी गड्वारे थे।पर | F 


में तो भागती ही चली गई। मैं वहाँ पहुँची, तुसुल 


` ध्वनि हुई । सुके एक गेरुआ साडी पहिनने को दी गई | 


थोडी देर पश्चात्‌ तुम भी चेतक पर सवारी करते पण्डाल 
में आए । gga ध्वनि हुई । प्रताप ने तुम्हें भी केसरिया 
aa द्या । बन्देमातरम्‌ का नाद हुआ। हमें परीक्षा 
के पर्चे दिए गए | कमले और विनोद को किसी नेन : 
आने दिया । फिर अभि की वर्षा हुई,ज्वालामुखी 
फटा, देवदूत ने हमे उठाया । हाँ, हम उत्तराखण्ड को 


ओह री व्यम्नता ! मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि 


. राजस्थान और महाराष्ट्र का मेल हो रहा है, आदश 
` आर कर्म की सन्धि हो रही है, ठाकुरों के हृदय वीर-रस 


से घड्कने लगे हैं, चित्तोड़-दुर्ग की पवित्र भस्म-राशि के 
एक-एक कण से पझिनियाँ बन रही हैं, अरावली में 


` औलो की बालिकाएँ बन्देमातरम्‌ गा रही हैं, पूना और 
जयपुर एक बन गए हैं, तथा साबरमती, शान्ति-निकेतन 
. शिवाजी-आश्रम सभी प्रताप-कुटी के निकट आ बसे 
प्रिय वीरेन्द्र ! नहीं ज्ञात कौन सी शक्ति ga z4, ह 5 ees der. वत, गई है । 


राजस्थान की ओर खींच रही है। कैसी अनोखी पहेली 2 और “लीला” राजपूतनी बन गई है, भित्तणी बन 


गई है ; ओर 'वीरेन्द्'......... fet 
_ बस, अब आगे नहीं लिखा जाता, स्फूर्ति से काँप 


o oS ae ““तम्हारी लीला 
_ "ण्बनारसीदास कौशिक, बी० ए० 
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स्वर्गीय बाबू रामनारायण जी दूगड़ 
दयपुर-मेवाड के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीयुत 


~ + 
3 बाबू रामनारायण जी दुगड का To १ 


अक्टूबर, १९३१ को जोधपुर में ७१ वर्ष की आयु में 

स्वर्गवास हो गया | आपकी इस अचानक मुत्यु ने इति- . 

_ सज्ञों तथा पुरातस्वज्ञों के बीच एक स्थान रिक्त कर 
दिया है, जिसकी पूति कठिनता से ही हो सकेगी | अपने 


Re 


= tia बाबू रामनारायण जी दूगड _ ८. 
_ परिश्रम, Ram तथा सादा रहच-सहन आदि गुणों के 
कारण आपका दर्जा इतिहासज्ञों में बहुत ऊँचा हो गया 


_____ था और जनता में भी आपका बढ़ा आदर होताथा। 
ee हिट तया फारसी) र, थे । सयुः 
समय भी आप अपनी पुस्तक “वीरभूमि चित्तोडगद', | 


जो आपके सुपुत्र श्रीयुत के० आर० दूगढ़ की कृपा से. 
._ शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, के मू देख रहे थे। _ 


>>; 


का पवित्र सतीत्व-धर्म नष्ट हो रहा है? यदि नहीं ता | 

| | आप वयो चुपचाप बैठे हैं? आपका कतंव्य है कि अपनी . 
| साँ-बहिनों के 

. के चास्ते तैयार हो जाइए” | 

चल चलकर a ___ नीलदेवी के उत्साहपूर्ण भाषण को 

याय के cae _ ` भी निवा-भज्ञ हुईं। उन्होंने देवीसिह नामक 
राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहास अपने मित्र को gan कर परामर्श किया और नगर में. 

_ एक ढिंढोरा पिटवा कर यवन से लड्ने के लिए तैयार हो 


“पृथ्वीराज चौहान की जीवनी? तथा “प्रथ्वीराज रासो की 
समालो चना? । आपने इनके अतिरिक्त 'मुहणोत नेनसी 
की ख्यात? नामक ग्रन्थ का सम्पादन भी किया था। | 
anus विधवा स्त्री, दो पुत्र तथा दो पुत्रियाँ 
छोड़ गए हैं। ईश्वर आपकी आत्मा को सदूगति दे। 
--एक सम्बाददाता 


एणी नीलदेवी _ 


$ 


चत्र 


य वन सेनापति अब्दुल शरीफ़ के अस्याचारों से. : 
4 पञ्जाब प्रान्त की जनता में भीषण हाहाकार 


. मचा हुआ था । लूटती, मारती और ग्रामों को जाती | 
` ` हुईं उसकी।प्र 
_ समाचार सुन 


बल सेना नूरपुर के सन्निकट! पहुँची। यह 
'कर नीलदेवी से न रहा गया और उसने 


अपने पति सूरजदेव से कहा- “प्राणनाथ ! RN के 


. निकटवर्ती ग्रामो में ही अपने अत्याचारों. से समस्त 


प्रजा को यवन-सेना पीडित कर रही है, क्या आप इसका | 


_ कुछ प्रबन्ध नहीं कर सकते, क्या इस भारत-भूमि पर 


कोई चत्री वीर नहीं रहे, जो हमारी भारत-ललनाझों | 


fas, अपनी जाति के लिए ओर पवित्र ; 
उद्धार के लिए प्राणों को न्यौछावर करने | 


सुन कर सूरज- 


गया । ढिढोरा के सुनते ही वीर राजपूत युवक युद्ध के | 
_ होने लगे और बात की बात में लगभग एक हज़ार _ 
चत्री इकट्ठा हो गए । उन वीरों को देख कर नोलदेवी 
are । उसने सभी के चित्त को अपनी ओर 
आकर्षित कर कहा--“भाइयो ! आज का दिन आप 
_ लोगों के लिए बडे ही सौभाग्य का है, क्योंकि 
1के लिए ऐसे सुअवसर बार-बार नहीं मिळ्ते, इसलिए 


a ~ oa tS 
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_ वर्षो से दबे हुए अरमान यवन सेना से युद्ध करके 

आज निकाल लो और क्षात्र-धर्म पर अपने को बलिदान 

कर दो? 

eat का ओजस्वी, पुरजोश भाषण सुन कर 
_ ` क्षत्रियो के दिल दूने हो गए । समस्त राजपूत वीर रणोः 


। o न्मत्त होकर अपनी-अपनी तलवारें चमकाते हुए यवन- 
_ सेना की ओरं wat पड़े । यवनों को भी इसका पता लगा 


.. और चथे भी तैयार होकर खडे हो गए । युद्ध आरम्भ 
_ हो गया, वीर चत्रियों ने यवनों के छक्के ger दिए और 
__ दिन भर लड़ाई होने पर यवनों के लगभग तीन सौ 


___ सिपाही काम आए ओर सेनापति अब्दुल शरीफ़ का 
लड़का भी सुरल्लोक पधारा, परन्तु वीर राजपृतों की ओर 


_ केवल,पचास वीर बलिदान ae 


कई दिन संग्राम होने से यवन सेना बहुत कम रह. 


: — Ma अब्दुल शरीफ़ का ही अधिक नुक्रसान 
होता रहा । अन्त में विजयलचमी से निराश होकर am- 


oan अब्दुल ने रात्रि के समय धावा बोल दिया । उस. 
__ समय वीर राजपूत-गण अपने डेरों में विश्राम कर रहे 
थे। इस अचानक आक्रमण को वे न सँभाल सके और 


` सूरजदेव freee हो गया । पिता के क्रैद होने का 
- समाचार सुन कर सूरजदेव का पुत्र सोमदेव उन्मत्त हो 


` उठा और उसने भी रात्रि के समय ही छापा मारने का. 
ager किया । परन्तु नोलदेवी ने उसके मनोरथ को. 


न सिद्ध होने दिया और उसने स्वयम्‌ अब्दुल शरीफ़ से 
. बदला लेने का es सङ्करप किया । 


३ ३6 सूरजदेव के क्रेद हो जाने पर अब्दुल शरीफ़ ने. 
_ विजय का est बजवा दिया और जीत होने के उपलत्त. 

_____ में दूसरे ही दिन अपने मुन्शी को जलसा आम होने 
का हुक्म दिया । आज्ञानुसार फ्रौरन ही महफ़िल का _ 

` इन्तज्ञाम किया गया । तमाम जनता जलसा देखने के . 


आई हूँ, यदि और पी लूँगी तो फिर मुझसे नाच-गाना 
कुछ भी न हो सकेगा, इसलिए मुझे मुआफ़ कीजिए | 
फिर गाना आरम्भ हुआ, वेश्या के सौन्दय पर 
ay अब्दुल पहिले at मुग्ध हो चुका था, तिस पर 
कोकिल की सी मधुर वाणी द्वारा प्रेम-स्स से भरा 
हुआ asta सुन कर और भी fee हो गया । 
नरो में चूर दुराचारी अब्दुल अपने गले से हार निकाल 
कर वेश्या से बोला--“जानमन लो ! यह एक नाचीज्ञ 
हारलो और. ..... 1? “अच्छा? कह कर वेश्या आगे बढ़ी 
अर अपनी चोली के अन्दर से एक पेनी कटार निकाल 
कर जल्दी से अब्दुल शरीफ़ की छाती में घुसेड़ दी । 
उसका यह हाल देख कर सफ़रदाओं ने भी बाजों को 
अलग फेंका और अपने अचकन के अन्दर से तलवार 


निकाल कर यवनों को धराशायी करना आरम्भ कर 
दिया । इसके साथ ही सभा में. बेठे हुए कुछ दर्शक लोग 


भी अपने-अपने अन्दर छिपी हुई तलवारें निकाल कर 
यवनों को मारने लगे । इस प्रकार की मार-काट देख कर _ 


_सूरजदेव भी, जो उसी जगह एक कटघरे में बन्द था, 
_ करघरे को तोड-ताड़ कर निकल आया और उन्हीं कटघरे 
_ वाळी लोहे को Set से शत्रओं को मारने ami यवन 
सिपाही भी झटपट अपने-अपने हथियार लेकर मुक्रा- 


बिल्ला करने के लिए जुट पडे, परन्तु सँभल न सके । 


यवन सेना भागने ही वाली थी, तब तक एक सिपाही ने 

` सूरजदेव के पीछे से आकर एक हाथ तलवार का ऐसा > 

. जमाया कि सूरजदेव का शिर धड़ रु 
` लड़ते-लड़ते वह वेश्या भी सूरजदेव के पास पहुँच गईं 
थी और सिपाही को वार करते देख कर सूरजदेव को 


डः a अलग हो गया । 


शिर अपने हाथों में लेकर युद्धस्थल से बाहर निकल 


आहे । वहाँ पर देवीसिंह एक घोड़ा लिए इए पहि 


लिए आने लगी ॥ एक चेश्या भी आपने सफ़रदा ait के ह. क 
सहित महफ़िल में आ उपस्थित हुई। सभा लग गई, 


_ गाना आरम्भ हुआ ओर शराब की 
wait) वेश्या के सौन्दर्य को देख कर 


eevee 


अब्दुल की अजब | 
` हालत हों गडे । नशे में चूर हो शराब का प्याला देता. 
__ हुआ रण्डी से बोला-लो । 

` और अपनी इस 
__ वेश्या ने सलाम कर उत्तर दिया 
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'टेलीविज्ञन' का भविष्य 


I es 


क्या वैज्ञानिक खोज का कभी अन्त होगा? 
क्या कोई विज्ञान के विशाल क्षेत्रकी 
सीमाओं का पता लगा सकेगा ? ये प्रश्‍न ऐसे हें, जिन 
पर विचार करना आवश्यक है । अनेकों विद्वान ऐसे हैं, 
जिनका कहना है कि विज्ञान का एक दिन दिवाला निकल 
जायगा | ag बात, ' सम्भव है, सहखों वर्षा के अनन्तर 
सत्य सिद्ध हो जाय, परन्तु आजकल की खोजों के परि- 
णाम पर इष्टिपात करने से तो इसकी सत्यता में विश्वास 
नहीं होता । 


कुछ वर्ष पूर्व, जब बोलती हुईं सिनेमा की तसवीर 
का आविष्कार हुआ था, तो विशेषज्ञों तक का कहना 
था कि वह आविष्कार सफल नहीं हो सका । परन्तु आज 
हम देखते हैं कि सारे संसार में बोलती हुई तसवीरों 
की ही तूती बोल रही है। आज संसार की फ़िल्म- 
कम्पनियों में दस अरब रुपए लगे हुए हैं। इसीसे पाठकों 
को पता लग सकता हे कि इस आविष्कार को संसार ने 
किस प्रकार अपनाया है। 


सिनेमा सम्बन्धी आविष्कार करने वाले ; इतने से ही 


` सन्तुष्ट नहीं रहे । उन्होंने बड़े परिश्रम के बाद 'टेलीविज्ञन” 


अर्थात्‌ बिना किसी तार द्वारा दूर के पदार्थों" को देखने 
का आविष्कार कर लिया है। अभी तक आप बिना तार 
के तार भेज सकते थे ( Wireless Telegraphy ), 
बातचीत कर सकते थे ( Wireless Telephony ), 
फ़ोटो की AKA कर सकते थे ( Wireless Photo- 


graphy ), परन्तु अब आप एक स्थान पर बेठे हुए 
अपने मित्रों को दूसरे स्थान से देख भी सकेंगे । 

इस आविष्कार का प्रयोग सिनेमा के सम्बन्ध में 
अमेरिका में किया जा चुका है । वहाँ कई नगरों में एक 
केन्द्रीय सिनेमा में एक फ़िल्म दिखाया जाता है ओर 
वही फ़िल्म एक मील के दायरे में स्थित समस्त सिने- 
माओं के दर्शक देख सकते हें । इङ्गलैण्ड में भी इसके 
कई प्रयोग एक सङ्गीत-भवन में कुछ दिन पूवं किए गए 
थे, परन्तु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली । परन्तु 
प्रयोगशाला में काम अभी जारी है । 


उधर अमेरिका में Entertainments Trust . 
नामक कम्पनी ने 'ेलीविज्ञन? के ऐसे यन्त्र बनाए हैं, जिन्हे 
साधारण स्थिति के व्यक्ति भी ख़रीद सकते हैं । शायद 
वह दिन दूर नहीं है, जब हम टेलीफ़ोन के साथ-साथ 
टेलीविज्ञन का यन्त्र भी घर-घर देखेंगे और जिन व्यक्तियों 
से वार्तालाप करेंगे, उनकी आकृति भी देख सकेंगे । 

*# क क 


मोटर का नया भोजन 

अब तक मोटरों में पेट्रोल जलाया जाता था, परन्तु 
रूस के प्रोफ़ेसर नेमोव ने ऐसी मोटर का आविष्कार . 
किया है, जो कोयले से बनी हुईं गेस से चलती है। 
इस प्रकार मोटर चलाने के व्यय में बहुत कमी हो 
जाती है । साधारण मोटर ने ६३० मील की यात्रा के 
लिए ४६ गैलन पेट्रोल स्वाहा कर दिया था, परन्तु इस 
नई मोटर के लिए इतनी ही दूरी के लिए केवल ४ गैलन 
पेट्रोल और सवा पाँच मन कोयले को आवश्यकता 
पड़ी । 
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= ति ळा क 32 RE 
` aA कितने दिन भूखी रह सकती हे? 


लन्दन के स्कूल ऑफ़ ट्रौपीकल मेडिसिन के एक 
कार्यकर्ता ने ताऊन फैलाने वाली सक्खी को एक बंक्स 
में बन्द करके इस बात की परीक्षा करनी चाही कि 
मक्खियाँ कितने दिन बिना भोजन के रह सकती 
एक मक्खी ६२ दिन बिना भोजन के जीवित रही | 


अफीय के बीजों से दूध 


क्या आपने अफ्रीम के बीजों से निकला हुआ दूध. 


पिया है? यदि नहीं, तो आप कुछ दिनों प्रतीक्षा 


: क . कीजिए । जर्मनी में इन बीजों से दूध निकाल कर उन 
_______ बच्चों को पिलाया जाता है, जो अपनी माता का दूध 
wet पा सकते | डॉक्टरों का कहना है कि इसमें अफ़ीम | 


____ का पता तक नहीं मिलता । 


विज्ञान का नयाढङ . . 
दूकानें अपने सामने कोई ऐसी _ 


विदेशों में बड़ी-बड़ी दूका 


` दूकान पर बिकने वाली वस्तुओं की प्रदर्शन नी 


iY 


| = Wa होता है, वह अन्य साधनों 


I 0 na 


थे । इनमें गोलाकार शीशों के बजाय ऐसे शोर लगाए 
हे. जो कई ओर से काटे हुए होते हैं । इन ऐनकों के 
लगाने से चेहरे के अनेकों प्रकार के दोप छिप जातेहैँ। 
छु ही दिनों में अनेकों कुरूप व्यक्ति इन ऐनको को रूप- _ 
चान दिखाई देने के लिए ही लगाने लगेंगे । 


मनुष्य से पत्थर 


ख़बर है कि आयलेण्ड में एक व्यक्ति का शरीर 
अचानक ऐसा अकड़ गया कि वह जहाँ का तहो खड़ा 
रह गया। न उसके जोड़ हिलते थे ओर न दाँत अलग _ 
हो पाते थे । उसकी सत्यु के अनन्तर उसका शरीर डब- _ 
लिन के अजायबघर में सुरक्षित रख दिया गया है । 
so Of oO oO e 


क्याआ जानते हैं ? 


_ संसार का सबसे पहला समाचार पत्र “नुरेस्बग 
गैज्ञट' जमनी में सन्‌ १४९७ ई में प्रकाशित हुआ था । 


सन्‌ १४९० $o में जर्मनी के mad नगर में प्रेस. 


शे दारा सबसे पहली पुस्तक छुपी थी । ee 


at आलमारियों में देख लेते हें । इस प्रकार जो विज्ञा. 


द्वारा विज्ञापन देनेसे . 
| Be _  furter Oberpostante Zeitung जर्मनी A सन्‌ _ 


99 a DDR : 
` संसार का सबसे पहला दैनिक पत्र ‘Die Frank- 


१६१२ में निकला था। o 


2 ` होकर निकलता है, इन आलमारियों में लगी हुई बिजली . 
की बत्तियाँ जल उठती हैं और पथगामी का ध्यान उन _ खुलेआम 


न tl jii 
hi! 


भारतोय फ़िल्म कम्पनियाँ 


म अक्टूबर के “चाँद? में भारतीय फ़िल्म कम्पनियों 
के विषय में कुछ लिख चुके हैं । इन पंक्तियों में 
हम इस विषय पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे । 


` आरत में फ़िल्म बनाने की कला का प्रचार हुए अधिक 
tart नहीं हुआ । प्रारम्भ में जो कम्पनियाँ खुली 
\ थीं, चे बहुधा घामिक, पौराणिक गाथाओं के आधार पर 
` अपने फ़िल्मों के लिए कथानक चुनती थीं। बाह्य दृश्यों 


(Outdoor Scenes) की चित्रकारो की ओर अधिक 
_ भ्यान नहीं दिया जाता था । लगभग सभी दृश्य स्टूडियो 
के भीतर हो बनाए जाते थे । स्टूडियो भी gara 
_ नहीं होती थीं! ऐक्टर लोगों का निर्वाचन भी भली- 


.. आाँति नहीं किया जाता था । पुरुषों को.ही खि 


SS कार्य भी करना पड़ता था । धीरे-धीरे लोगों की रुचि. 
_ सिनेमा की ओर बढ़ने लगी और फलस्वरूप कई ऐसी. 
_ कम्पनियों का जन्म हुआ, जो प्राचीन रूढ़ि को छोड़ कर 


_ सामाजिक तथा ऐतिहासिक फ़िल्म बनाने जगीं । 


इन सामाजिक क्रिम बनाने वाली कम्पनियों में 


aval की कोहिनूर फ़िल्म कम्पनी का नाम अग्रगण्य . 
हे ! इसके अतिरिक्त मदन Rid लिमिटेड, इम्पीरियल 
फिल्म 


सौराष्ट्र फ़्ल्मि AITAI आदि अनेकों अन्य बयान यों ह पो 


MSS au 
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हैं। इनमें से अधिकांश बम्बई में हें । इन कम्पनियों 

से केवळ चार-पाँच कम्पनियों के पास अपनी स्टूडियो 
हैं। अन्य कम्पनियाँ इन्हीं स्टूडियों में, किराया देकर,. 
अपने फ़िल्म तैयार कर लेती न कम्पनियों का 
स्वत्व अधिकतर एक व्यक्ति का होता दै । कुछ कम्पनियों 
में दो-तीन साभीदार होते हैं। अभी ऐसो कभ्पनियाँ 

हुत कम हैं, जिनके हिस्से जनता को बेचे गए हौं । 

हमारा ध्यान मद्रास की एक ऐसी डो कम्पनी को ओर 
आकर्षित किया गया है, जो बड़ी सफलतापूर्वक अपना 
काये कर रही हे। ये कम्पनियाँ चँकि एक-दो स्वामियों 
की सम्पत्ति हैं, अतः सिनेमा-खद्योग में सङ्गठन की 

बहुत कमी पाई जाती है। इनकी छोटी-छोटी स्टूडियो 
होती हैं, जिनमें aga? दृश्यों को दिखाने का कोइ. 

साधन नहीं होता । अन्य देशों में इस प्रकार' एक-एक . 


। स्वामी की कम्पनियाँ बहुत कम हैं । वहाँ पर कई व्यक्ति 


मिल कर एक कम्पनी खोलते हैं और उसे वे अपटूडेट 
बनाने का प्रयल करते हैं । इसके अतिरिक्त वहाँ पर इस 


बात का प्रयत्न -भी किया जाता है कि. फ़िल्म 


नगर आदि--का प्रबन्ध हो। अरेरि 
केन्द्र 'होलीवुड” है। अमेरिका a सबसे. 


भी इसी प्रकार के फ़िल्म बनाए । महाराष्ट्र फ्रिल्म i 
वया : 


_ १८० ह | ae ait /aey— [ वषं १०, ate १, संख्या १ 


के स्थान पर एक-दो बड़ी कम्पनियाँ ga, जो अपनी 
स्ट्डियों को पूर्ण रूप से आधुनिक बना as | 

सङ्गठन के बाद जो दोष हमें अपनी कम्पनियों में 
दिखाई देता है, वह है फ़िल्म बनाने में जो उनका उद्देश्य 


रञ्जीत फ़िल्म कम्पनी की सुप्रसिद्ध सिनेमा-स्टार-- 


मिस शान्ता 


रहता है, उसके सम्बन्ध में । कथा, सीनरियों, ऐक्टिङ्ग, 


टाइटिलों की भाषा आदि सबको देख कर यही विदित 
होता है कि इनके फ़िल्म शिक्षित तथा $3 भाव वालों 
के लिए नहीं बनाएं जाते । यही कारण है कि हमारे 


देश का शिडित-समुदाय भारतीय फ़िल्मों को देखना 
समय और रुपए का अपव्यय समझता है । यह तो ठीक 


है कि शिक्षित और अध-शिक्षित व्यक्तियों की फ़िल्म 
सम्बन्धी रुचि एक सी नहीं होती । पहले तो सिनेमा 
में कला का समावेश आव- 
श्यक समभते हैं और साथ 
ही वे फ़िल्मों को एक 
तमाशा नहों, वरन्‌ स्वाभा- 
विक जीवन का दिग्दर्शन 
समभते हैं । और दूसरे 
( अघ-शिच्तित तथा अशि- 
चित ) सिनेमा में भागदौड 
हवाई जहाज़, लडाई, आग 
आदि के दृश्यों को देख कर 
ही फ़िल्म की अच्छाई या 
बुराई का निर्णय कर लेते 
हैं। इनकी रुचि के अनुसार 
जो fara बनेंगे, उनसे पैसा 
Gat होगा, इसमें सन्देह 
नहीं ; परन्तु उससे. सिनेमा 
की कला को जो धक्का पहुँ- 
चेगा, वह अकथनीय हे । 


इन दोषों में सबसे बढ़ा 

दोष ऐक्टिङ्ग का है। ऐक्टरों 

और ऐक्ट्रेसो की जैसी भर्ती 

भरी जाती है, वह सवथा 

अवाञ्छुनीय है । इन पंक्तियों 

के लेखक ने कई कम्पनियों 
में देखा है कि ame लड़ 

fat पकड़ कर दो दिन में 


ओर फिर जनता के सामने 
उनको प्रशंसा के पुल बाँध 
दिए जाते हैं। इनके कारण इन फ़िल्म कम्पनियों का 
वातावरण इतना गन्दा रहता है कि किसी भले 
आदमी का वहाँ गुज्ञारा होना कठिन हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त ऐक्टिज् में कोई हृदयग्राही या भावों 


ऐक्ट्रेस बना दी जाती हैं 


conte 


नवम्बर, १३१] Fe 


` स्पादक बात होती ही नहीं । इस कमी को दूर करने 
का उपाय यही है कि सिनेमा में शिक्षित व्यक्तियों को 
खींच कर लाया जाय और कथाएँ सुप्रसिद्ध नाव्यकारों 
आऔपन्यासिकों तथा कहानी लेखकों से लिखवाई जायें । 
हम पिछले अङ्क मै भारतीय बोलती तस्वीरों के 
विषय में भी कुछ प्रकाश डाल चुके हैं । यह हर्ष का 
विषय है कि कई कम्पनियाँ अब बोलती तस्वीरें बनाने 
लगी हैं। इम्पीरियल फ़िल्म कम्पनी ने अपनी दूसरी 
तस्वीर 'दौलत का aw सामाजिक बनाई है, यह 
` सन्तोष की बात है; परन्तु उसमें दो दोष हैं, जिनकी 
ओर हम BGA का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 
एक तो यह कि अधिकांश ऐक्टरों के ऐक्टिङ्ग में अस्वा 
भाविकता की हद हो गई है, और कई स्थलों पर कथा- 
नक में भी अस्वाभाविकता आ गई है । दूसरा यह कि 
बातचीत इस प्रकार से की गई है मानो feea का 
वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है और पात्र 
किसी रङ्गमञ्च पर खड़े हुए कोई नाटक कर रहे हैं । मिस 
सुलोचना और डी० बिलीमोरिया की बोलती तस्वीर 
“हीर राँका', देखिए, हमारी आशाओं को कहाँ तक पूण 
करतीहे। | ( ae 
@ S O oee 
एक नई फिल्म कम्पनी 


हाल हो में कलकत्ते के alate भ क्क न 


तीन भाई परन्तु 


: gy _ तो यही आशा है कि इस कम्पनी द्वारा सिनेमा की 
a कला को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा । es 


8 o क 
होलीवुड के कुछ समाचार 
होलीवुड में रुपया फिल्म बनाने में अन्धाधुन्ध 
__ ख़र्च होता है। एक बार एक डाइरेक्टर ने अपने फिल्म 
. के लिए कम्पनी को एक स्वणंमय रथ को आवश्य 


कता बताईं। लाखों रुपए व्यय करके वह रथ बनाया स्थान 
| अब इसकी उसी का मूल्य लगभग २ 


O ख्या । बन जाने पर डाइरेक्टर ने १ 
_ आवश्यकता नहीं है । जिस 


R 


PS Sa कक SPE IES RST rrr ra 22 = र 


इसी प्रकार, एक फ़िल्म March of the Time | 


लगभग बारह लाख रुपया लगा कर बनाया गयाथा। : 
` परन्तु जब वह बन कर तैयार हुआ, तो कम्पनी को 


पता लगा कि वैसे फिल्मों की फेशन चली गई थी। | 

वह फिल्म रद्दी के टोकरे में ही गया | = 
इसी प्रकार की कहानियाँ कुछ लेखको के विषय में... 

भी हैं। इङ्गलैण्ड के एक सुप्रसिद्ध औपन्यासिक को | 

होलीवुड की एक कम्पनी ने एक वर्ष के लिए तीन लाख | 

रुपया दिया था और उस एक वर्ष में उस औपन्यासिक | 

को एक लाइन तक लिखने को न मिली थी. [| 

> ae ko % 


सिनम। का सक्षिप्त इतिहाप्त 


सन्‌ 4८८८ में संसार में एक भी सिनेमा-घर नही 


था। जब सिनेमा का प्रारम्भ हुआ तो केवल ४०-१० 
फीट लम्बा फिल्म ही दिखलाया जाता था । सन्‌ १३२३ 
में संसार भर में लगभग तीन लाख सिनेमा थे । 


. सन्‌ १३०७ में इङ्गलेण्ड में ९०० आदमी सिनेमा . =o 
घरों में काम करते थे। सन्‌ १३१३ में इनकी संख्या- | 
सवा लाख हो गई। इन दिनों इङ्गलैण्ड के सिनेमा-घरो 
में प्रति सप्ताह ८० लाख दर्शक फिल्म” देखते थे। | 


अमेरिका में सन्‌ १९२० में 
तमाशा देखते थे । - 
_ सन्‌ १६१३ में अमेरिका से पन्द्रह हजार मील 


रोजाना १ करोड़ व्यक्ति _ 


` लम्बी फिल्म बाहर भेजी गई थी । 


बोलती हुई तसवीरों का प्रारम्भ सन्‌ १६२८ में 


हुआ था। सबसे पहले 'वार्नर ब्रदसं’ कम्पनी ने अपनी _ 


दी जज्ञ सिङ्गर? नामक तस्वीर बनाई थी, जिसमें “याल 
जॉन्सन? नामक ऐक्टर का प्रमुख पाठ था। | 
संसार में तीन सबसे बड़े सिनेमा-घर हैं। 
न्यूयाँक में, एक पेरिस में और एक लन्दन में । न 
सकते हैं। लन्दन के 'ट्रोकाडियरो” सिनेमा-घ 
लगभग एक वर्ष पू खोला गया था, ६००० 
है। इसमें जो Organ बाजा बजता | 


(-पहिला भाग ) 


यह वह चीज है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हुईं ! | se 


The Hon'ble Mr. 
Justice B.J. Dalal 
of the Allahabad 
Court : 


Your Album 


(Adarsh Chittrawali) 


is aeproduction of 


 greattasteandbeauty | | 


and has come to me 


4 


asa pleasant surprise 
| to what a press in 


; | Allahabad can turn 


Moon-worship- 


ping and visit to the : 


temple are particu- 
larly charming pic- 
 tures—life-like and 


full of details. el 


congratulate you on - 


your remarkable 


enterprise, . 


यदि “चाँद” के निजी प्रेस 
` फाइन आट fag कॉटेज 
| — Oo 
|| छपाई और gaga 
का रसास्पादन करना चाहते हों तो 


एक बार इसे देखिए 


बहू-बेटियों को उपहार दीजिए और इष्ट-मित्रो का 
मनोरञ्जन कीजिए । पाञ्चात्य देशवासी | 


चित्रावली की धूम मची हुई है 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों और पत्रो न 


की सम्मतियाँ मंगा कर देखिए | .' 


मूल्य केवल ४) ₹०, स्थायी 
. ग्राहकों से ३) पात्र !! 


ल : चाद कायालय, इलाहाबाद . 3. ८ 


आत्म-हत्या कर ली 


NS 


an नवयुवक लिखते हैं 
श्रीयुत सम्पादक जी 
,. नगर में एक समाज-सेवी, साहित्य-सेवी 


की कन्या से हुआ था । देवी जीं का लालन-पालन तथा 
स्री-पुरुष दोनों में प्रेम 'था। दोनों वैवाहिक सूत्र में 


ख्याल न करके विवाह कर दिया ।  .. 
श्रीयुत.........ने धीरे-धीरे देवी जी से घृणा करना 


श्रीयुत.........दूसरी शादी शीघ्र ही करने वाले हैं। 


आठ या दस वर्ष की होगी । 


निष्फल हुए । उनका हृदय पस्तीजा नहीं, प्रत्युत 
ही होता गया । ज़रा-ज़रा सी बात पर मार बैठना, र 


- माता को भेज दिए थे। सृत्यु-समाचार मिलने के बाद 


तथा देश-सेवी हैं । उनका नाम है श्रीयुत E 


| - ` ` सुधारक होते हुए भी ऐसे जघन्य कार्य करते हैं, उनका २ 
आपका विवाह लगभग ग्यारह वर्ष हुए, जब एक जज a 


अण्डाफोड अवश्य होना चाहिए । 


शिक्षा बडे ही सुचारु रूप से हुईं थी । विवाह के समय ` इस अभागिनी देवी ने मत्यु से पूर्व अपने सम्बन्धियों को | 


_ बँधना चाहते थे । योग्य पिता ने समाज के बन्धनों का 
_ इम स्थानाभाव के कारण उन सबको यहाँ प्रकाशित 


fn ना दे कारण sga करते हे, जो इस देवी ने अपनी बहिन को लिखा 
न = इस समय देवी जी के गर्भ था कुछ समय बाद एक | 
पुत्र उत्पन्न हुआ । आजकल उसकी अवस्था लगभग | 
` चुत्रकेबाद ही आप एकदम से देवी की को धो रहते नी कोई नहीं 21 इनके अत्याचारों से मैं 

बैठे । देवी जी ने हज़ारों बार उनसे क्षमा माँगी, आर्थनाएँ . 


कीं, उनको प्रसन्न रखने के अनेकों यत्न किए, परसब _ | 
RRQ हाल न होते । सुहागरात को इन्होंने मेरा ge 


पिता-माता को pe देना ब 


= 
EA 
TA 


सहते-सहते देवी जी का हृदय पक गया । उन्होंने 
गत १४ अगस्त को ४ तोले अफ्रीम खाकर AAT 
कर ली । सत्यु के पहिले उन्होंने एक पत्र अपने पिता 
जी को, एक अपनी बहिन को तथा एक अपनी . | 


चे पत्र मिले । वे पत्र भी भेजता हुँ । जो व्यक्ति समाज-. ह 3 


[ हमें इस पत्र के साथ ही वे पत्र भी मिले हैं, जो... 


लिखे थे। ये पत्र इतने करुणापूर्ण हैं कि पढ़ कर आँखों . 
में आँसू आए - बिना नहीं रह सकते हमें खेद हे कि 


नहीं कर सकते | हम यहाँ केवल उस पत्र के कुछ अंश 


था। पत्र में लिखा है | 
> बहिन ! तुम्हारे जाने के बाद जो दुःख 


बहुत ही दुखी हो गई हुँ । बहिन, सब मेरी दुदेशा 
खूबसूरती के पीछे करते हैं । आज मैं रूपवती होती तो 


-“““ ASSES तै / द =¬ [वष १०, खण्ड १, संख्या १ 
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बेल्कुल तैयार थे । घरवालों ने इनको बहुत समझाया, 
_ तब मान गए । लेकिन मुझे धमकी दिया करते थे। 
. बात-बात में कहते कि सारा संसार मरता है, इसको 
` मौत नहीं आती। नहीं मालूम यह कब मरेगी। जब तक 
ज़िन्दा He नहीं Fant, ऐसी-ऐसी तकलीफ 
ने बनेगी। दोगले की सन्तान हूँगा 
फिर से उसे चाहूँगा। वे ऐसी कसम खा चुके हैं । 
` “जब से agaaa मित्रों को सङ्गति की कि ये बरबाद 


हो गए। पहिले ये आत्मा को रखते थे, अब एक ,खूब- 


सूरत वेश्या को बहुत चाहते हैं और वहाँ कई बार 
दिन में जाते हैं, उसे २००) भी दिए हैं । | 


` “आषाढ के महीने में मेरे दम उठती थी, मेरी तबि- मुश्किल से बचती रही । इतने ही में मेरा नन्दोई वहाँ 
यत बहुत घबराई में रोने लगी। ये पास ही wai वह भी मुझसे छेड-छा amı यहाँ 
कहने लगे न कि मेरे पास आकर रोया, gÈ धमकाया । इन लोगों 
_ सेमैं अब तक तो बची रही हुँ, लेकिन इस तरह कब 
तक काम चलेगा । शायद में ही इनको बातों में आकर 


= 'फिसल जाउँ । में अपने पीहर ही चली जाती, लेकिन वे 


` सतीत्व के शिकारी 


O 


पक ढुखिनी बहिन लिखतो हैं :-- . 


सम्पादक जी 


कई महीने हुए तब में विधवा हो गई थी । मेरे एक 
पुत्र भी है । मेरी सास मर चुकी थीं । घर में ससुर था । 


मैं समझती थी कि वहीं मेरी ज़िन्दगी दुखी-सुखी कर 
_ जायगी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि 
` मेरा ससुर मेरा जन्म बिगाड़ना चाहता था। में बड़ी 


 ब्याह करके स्री-पुरुष की तरह रहना चाहते हें । लेकिन 


_ इस काम के लिए घर-वाले तो मदद देंगे नहीं । वह 


` व्यक्ति बड़ा शरमीला हे । अब आप बताइए कि अगर 


Wy tll 


[ fas होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष | 


यद्यपि राजपूताना के राजपूत नरेशों ने श्रीजगद्गुरु 
के पास कभी भाँग-बूटी का निमन्त्रण नहीं भेजा, परन्तु 


इसमें सन्देह नहीं कि वे अपने Aaa सदूगुणों को बढी. 


_ तत्परता से निभाए जाते हैं। सुयोग्य वंशधरों के लिए 
इतना काफ़ी है। | 


% | 
इनके पूर्वज अगर तलवार-बहाडुर होते थे, तो ये 
भी विलास-बहादुर और गिलास-बहाहुर होते हैं। 


थोरै थोर, यह प्राचीन कहावत राजपूताने के नरेशों पर 


ऐसी ‘fae होती है, जैसे fey होलोनेस के सखर- 


______ सकोमल' पद-पङ्कजों में श्रीलादूराम जी मोची का 
o att! |... 


। प्राचीन काल के राजपूत-नरेश भगवान शङ्कर और _ 
` अगवती शङ्करी के भक्त होते थे, तो हमारे आधुनिक 
नरेश भी गौराङ्ग देव और गौराङ्गी देवी के सच्चे उपासक - 
होते हैं। बल्कि अगर हिज्ञ होलीनेस ईमानदारी से काम | 
लें तो कह सकते हैं, इस अभिनव कला में हमारे 


राजपूत-नरेशों ने दादा को दाढी पर हाथ रख दिया है । 
$ 


|. < 4 जब ये हीरे-जवाहरात के मूल्यवान आभूषणों से. 
सुसज्जित होकर मूँछुदार मङ्गजामुखियों को तरह, भरी 
१ : सभा में खडे होकर, गौराङ्ग पद-पक्कजों के उद्देश्य से, . 


तुम्दीं हो दीनो-दुनिया, दीनो-ईमाँ भी तुम्हीं हो? 


श्राजगद्गर का फत 


की है। बस, “वे घास बनें हरियाया करें, चर राजेगधे | 
_ से सुटाया करें ।” क 


` फल्नतः “गाय गुन ब्वा पिता गुन घोर, बहुत नहीं तो _ र में कुछ ख़ास गुण हैं। जैसे, बोकानेर के राजा 
- बहादुर में वाकू-चातुरी। इस गुण में आपने अन्यान्य | 

नरेशं को मात ही नहीं किया है, वरन्‌ इसकी बदौलत | 
` अन्तराष्ट्रीय ख्याति भी बहुत सी बटोर ली है।माशा- | 
. अल्लाह, आपकी गणना राजपूताने के “लीडर प्रिन्स | 


में है। 


यल नरेश हैं। अपनी परिमाजित जिह्वा की ati के : . 
सहारे आपने अपने राज्य के रेगिस्तानी इलाक्रे में सुखः 


` मगर सची बात कहनी ही पड़ेगी, और वह यह कि 2 


_ प्रतिसौ प्रजा की शिक्षा के लिए ad कर देते हैं। | 
बताइए, इस अलौकिक उदारता और अद्वितीय दान- _ 


सस्वर गान-सहित श्रद्धाञ्जलि निवेदन करने लगते हैं, तो = 
प्राचीन काल के विरुदावली-वाचक चारणों को भी मात _ 
कर देते हैं । इस कला में इन्होंने कल्पनातीत सफलता . 


oa की है | 8 oo -o _ दुसरे से यथेष्ट दूरी पर होंगे और सब लड़के वहाँ पहुँच 


RF 


TEN 


dl ISSN 
N 
वा. \ 


वा 


. अपनी प्रजा से इनका वही पवित्र सम्बन्ध है,जो | 
हिज्ञ होलीनेस का भगवती विजया से | घोना, gaT 
और अन्त में घोल कर उद्रस्थ कर जाना | अल्लाह-ताला | 
ने इस कह्प-वृच की सृष्टि खासतौर पर इन्हीं के लिए | 


क... ie 
इन सार्वजनिक राज-गुणों के सिवा हमारे राजपूत- oe 


~ 


_ बाबा औलिया पीर की कृपा से आप एक ‘angle. | 


सुद्धि की गङ्गा बहा दी है। आप विश्वास न करेंगे, _ 


हमारे महाराजा बहादुर अपनी आमदनी का पूरा डेढ़ 


staat के faq आपको- कलियुगी हरिश्चन्द्र या. 
रेगिस्तानी दधीचि न कहा जाय तो क्या कहा जाए?. | 


आपके रामराज्य का विस्तार २३॥ हज़ार वगेमीञ्ञ 
है, जिसमें २,७०० गाँव और क़सबे हैं और स्कूलों की | 
तादाद ७१ है । आप कहेंगे, अवश्य ही ये स्कूल एक | 


पाते होंगे । मगर आपको सोचना चाहिए कि 


पन्न भेजने के साथ फ़ोटो भी भेजने 
_ रहती है और फ़ोटो लौटाथा नहीं जाता । 


ही स्कूल हो तो भी प्रजा के 
डी विद्वान हो सकते हैं । 
Soe $ 


a शैः > लिए नौजवान, शकील और मज़बूत 
आदमी रखते हैं। किसी रिक्त स्थान के लिए आवेदन- 
की सख्त ताकीद 


>< 


$ 
अलिफ्रलैज्ञा के आरम्भ में ही एक सती-साध्वी 


का ज़िक्र आता है। आपका शैतान पति आपको एक 


_मज्जूपे में बन्द करके दिंन-रात सर पर लादे फिरता था 


परन्तु इस दशा में भी जिस भाग्यवान पर आपकी दया- 


पड़ती थी, उससे, अन्त में स्म्ति-स्वरूप उसकी 


_अँगूठी भी ले लिया करती थीं। इसलिए थोडे दिनों में 


जि 


सौ अँगूठियाँ प्राप्त करके “शती” की महान पदवी से 
७ Pea दा को थी। ` ` ६ ` 


8 
परन्तु हमारे अलवरेन्द्र बहादुर ने फ़ोटो-संग्रह में 


अल्षिफुलेला की अँगूठी संग्रहकारिणी देवी जी को भी 
मात कर दिया है। फलतः वह अगर “शती” थीं तो 


: सौन्दर्य का aga “स्मृति-मन्दिर? 
z à 


हमारे स्वनाम-धन्य प्रभु जी पूरे “लक्खी? हैं । आपका 


अद्वितीय ‘saan’ अगणित नौजवानों के स्वास्थ्य और 


है। अवश्य ही महा- 
तो and कह उठते 


--यह सब घर हमारे बसाए हुए हैं 
a $% 


+ 
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MUA कृत्वा घृतं पोवेत्‌? की तो हमारे राजपूत-नरेश 
साच्षात्‌ मूर्तियाँ हैं। इसी सदगुण के बदौलत लण्डन 


` और पेरिस के होटलों और बाज्ञारों में इनका आदर 


अलादीन के चिरारा' से भो बढ़ा हुआ है। उपरक्त 


दोनों स्थान इन राजाओं के लिए गया धाम हैं । वहीं 


जाकर ये अपनी Gan मर्यादा, गृहीत ऋण और प्रजा 


की पसीने की कमाई का श्राद्ध किया करते हैं। यहीं 


इनके कुलपुज्य श्वेतकाय पण्डे wa हैं, जो इन्हें धरा- 


धाम पर ही स्वर्ग का सुख प्रदान करते हैं । 


B 
वैसे तो ये राजे बड़े मने में हैं, प्रजा को चूसना 


और gage उड़ाना इनका जीवन-बत है। श्रीजगद्गुरु 
की प्रेयसी अर्थात्‌ सखी सरकार का वरद पाणि भी 
इनको रक्षा के लिए सदेव उद्यत रहता हे; देहिक, दैविक 


आर भौतिक तापों से सदैव निश्चिन्त रहते हैं। परन्तु 
इनको 'अखबारातङ्क' रोग ने बहुत सताया है और जिस 
तरह FA का काटा हुआ मनुष्य पानी देख कर घबरा 
उठता है, उसी तरह ये कतिपय अख़बारों का नाम 
सुनते ही घबरा उठते हैं और अपने को तथा अपने 


seh ` राज्य को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते ह 


यद्यपि श्रीमती aa ने इनके चारों ओर 
कानूनी कॉटों का मज़बूत बेडा लगा कर इनकी ga- 
THAT का काफ़ी प्रबन्ध कर रक्खा है, परन्तु जिस 
तरह अल्लाह मियाँ के हज़ार सावधान रहने पर शैतान 


उन्हें कभी-कभी परेशान कर देता है, उसी तरह ये 
अख़बार वाले भी क्रानूनी बेडे में छेद करके राजा साहब 


पर नज़र लगा ही देते हैं और बेचारे नरेशों को इस 


ao 2m के प्रतिकार के लिए राई-नून? एकत्र करने को 
_ ज्ञइमत उठानी पड़ती है । 


$% 
परन्तु कुछ एका लजा परित्यज्य Ama विजयी 


Mag को नीति के अनुयायी न अख़बार की परवाह 


करते हैं और न अख़बार के बाप की । उन्हें न किसी 


- को निन्दा की फ़िकर न किसी की स्तुति की परवाह ! 


> बस, उन पर श्रीमती गौराङ्गी देवी seq रहें तो -- : 
लन बाँक 7 : 


नवम्बर, १४३१ ] ` ¬ AN ESSE 


कहाँ है वह पहली सी अब वज़आदारी र देख कर हम मिसे लन्दन को परी कहते हैं 
` हुईक़ौममुहताज फैशन केपीडे) औ हुस्न कहते हैं इसे जलवागरी कहते हैं | 
न ऐ “ताज” दुनिया से तुम दिल लगाना, ` लगी-लिपटी कभी कहते नहीं हम ऐ “बिस्मिल” 
हुए मर्द बर्बाद इस ज्ञन के पीळे। ही . ` ` कोई नांख़श हो मगर बात खरो कहते हैं 
® 7 $ se & ie 


न हम जाएँगे इस घर में न हम जाएँगे उस घर में 


जनाब “ARZHUR” साहब n 
[ ह्‌ दब | -______ हमारी उम्र गुज़रेगीबड़े साहब के दतर मे । 


7 à ` परदे में रहें या वह कर रौज्ञने दरबन्द, र उड़ाते हैं सरे महफिल नई तहज़ीब का खाका, 
£ होगी न कहीं भो नज्ञरे अहले नज्ञरबन्द | तआज्जुब है कि “बिस्मिल” आगए अब रङ्गे “अकबर” Hi 
पाजामे में झगड़े हैं बहुत इज्ञरते सूफी = > 
`  पतलून ही अच्छा न मयानी न कमरबन्द्‌ । i ie 
एक पर्दानशीं जब से किराए पे है इसमें, जो फूल चमन में फूला है वह फूल कभी । 
` रहता है मेराख़ानएद्लि आठ पहर बन्द - मुरझाएगा a 


fea पर भो लगा दोजिए अब एक सौ चौबीस, . ¢ 99 
कर दीजिए इसको भी मेरी तरह नज्ञरबन्द | _ [ कविवर बिस्मिल” इलादाबादी ] 


a ~ अब चाशनीए शरबते आनर न मिलेगी gg काम तो अच्छा काम नहीं, जब सोचेगा पछुताएगा, _ 


`` सुनते हैं कि होती है विलायत की शकर बन्द। तकल्लीफू जो सबको देता हे, तकलीफ वह ख़द भी पाएगा। 
तुम हाथ न सीने से हटाओ कि मेरी जाँ, ऐ आहले वतन सोचो-समको, जाँचो-परखो देखो-भालो 
Be सुश्किल से है इस वक्त मेरा दर्दे जिगर बन्द । मर जाओ वतन पर मर जाओ मरना यह बडा काम आएगा। | 
wera का यह हुक्म मिला है कि चमन में अमवाजे अल्म * ने घेरा है मँझघार में अपना बेडा है 
न _____ जितने हों जवानाने चमन सब हों नज्ञरबन्दु। goad हम उसको TAA जो नाव किनारे लाएगा। 
` पर काट चुका बुलबुले नाशाद के सैयाद, | 
_ ` ज्ञालिम उसे अब कुब्जे क़फुंस में तो न कर बन्द्‌। | गुलज़ारे जहाँ पर नाज़ न कर मसरूर न हो मशरूर न हो 


| “अहमक़” की ज्ञबाँ बन्द करो वरना बराबर, जो फूल 'चमन सें फूला है वह. फूल कभी सुरकाएगा | 
चह जेल में लिक्खेगा ग़ज़ल रहके नज्ञरबन्दु। TEE से दुनिया कहती हे और अपना भी यही कहना छुँ, 
कलीफ्र से जो घबराएगा वह चैन न हर्गिज्‌ पाएगा । 


7 a. 3- B 
__ [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] दुनिया में न केळे दम जिहत सरवत को जिप T 
` तुम लहू के घूँट अब पिए जा्यो E है यहीँ रह जाएगा कुछ साथ न अपने जाएगा । 
> - जोनेसे गरजे टे बल लिए जाओ! तकलीफ सहो आज़ार सहो, लेकिन न खदा से शिकवा करो 
+ “दुनिया में सुकूत सब सेअच्छा,  पाओगे कमी तुम लुत्को .खुशी ऐसा भी ज़माना आएगा। 
oe ay आ यही किए जाओ। यह बात ज़रा भी झूठ नहीं तासीरे मुहब्बत होती है, ._ 
Bw को न ज़रूरत, | = as कि कफ 
a जो वह कहें बस वही किए जाओो। oe ह द विस्मि र as र 
_ आए हो छब में आज “विस्मि, ` , ` ` = Sp NE 7 RTS 
दो चूँट शराब तो पिएजाओों। o . 


oy f र wh Fi £ दर à १002 


ao ae 


¬ [ वषं १०, खण्ड १, संख्या १ 


ra 
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[ atte सोहनलाल जी द्विवेदी, बी० ए० ] 


हे वीर-शिरोमणि, जाग-जाग | 
हे देश-पुकुट-मणि जाग-ज्ञाग ! 
हे स्वतन्त्रता के देश जाग ! 
मेरे मेवाड़ अशेष जाग 
तेरे वेभव का आदि-श्न्त, 
_ कितना अपार कितना अनन्त ! 
जिसके गीतों से है अब भी 
मुखरित जगतोतल के दिगन्त | 
मेरे उर मे gant करती 


चित्तोड-चिता वह दिवस-रात, 


जिसमे लाखों ही wane 

हो गई पलक में भस्मसात्‌ | 
_ पझिनो-समाज-समूइ जाग! - 
__ गोरा-बादल के व्यूह जाग 
fata की सूति जाग 
मेरे | 


 हल्दीघाटी के आँगन मै 


सोया तेरा विक्रम महान 
फिर पक बार तू जगा उसे 
_ _ गा-गाकर रण के मधुर गान ! 
में खड़ा सजाए अरस्त्न-शस्त्र 

बढ़ जाने को रण मै पल में 


तू मेरा सेनापति बन आ | 


faz. सुमन चः द 


उठने की बेला यही--ग्राज 


हो जा स्वतन्त्र, बन्धन विनाश 


ए रण-प्रतवाले जाग-जाग | 


जोहर घत वाले जाग-जाग | 


__ हे स्वतन्त्रता की आग जाग | 


मर मिरने के अनुराग जाग | 


हे वीर-शिरोमणि जाग-जाग | 


हे देश-मुकुट-मणि जाग-जाग | 


“ हो जाना पसन्द करूँगा, परन्तु अलवर न जाउ 
` महाराजा कोटा ने उसे अलवर की पुजीस को देने से. 


हैदराबाद्‌ की जन-संख्या 


सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार हैद्राबाद 


` रियासत की जन-संख्या में १४७ प्रतिशत तथा हैदरा- 


बादु नगर की जन-संख्या में १६ प्रतिशत की वृद्धि हुईं 
है। हैदराबाद अब भी भारत का चौथा सबसे बड़ा | 


पड E E 
S ees 


नगरहे ।. 


अलवर का बोडीगाड 


- कुछ दिन हुए महाराजा अलवर का एक पहलवान 
_ बौडीगार्ड भाग कर कोटा पहुँच गया था । जब अलवर 
- की पुलीस उसे पकड़ कर ATR लाना चाहती थी 
तो उसने महाराजा कोटा के सामने अपनी करुण 
कहानी सुनाते हुए कहा--“में तलवार से डुकड़े-ढुकड़ें 


इन्कार कर दिया हे) | 


नवाब जूना 


Be - निकाली हे — 5 


जाऊेंगा ।'” 


O «राज्य का सञ्चालन अब तक दीवान और मन्त्रियों | 
द्वारा होता था, परन्तु अब वह एक काउन्सिलद्वारा | 
होगा । इसके चार सभासद्‌ होंगे तथा नवाब साहब 


इसके प्रधान और दीवान साहब इसके उप-प्रबान 
होंगे (ee ee z 
a Mes 


[रतीय राज्य-प्रजा-परिषद्‌ की माँग 


(१) देशी राज्यों के लोगों की सङ्घ राज्य की 


[गरिकता और उनके मौलिक अधिकार नए maa | 


विधान में दर्ज हों । 


(२) देशी राज्यों के at के मौलिक aiai | 


की रक्षा के fag शासन-विधान में सङ्घ-राज्य के न्याया- _ 


लय की व्यवस्था हो... 
(३ ) केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं में देशी राउगरों 


के लोगों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और इसके 
लिए उन्हें भो ब्रिटिश भारत में प्रचलित निर्वाचन- 


F 


पद्धति और मताधिकार ग्राप्त att 


oR 
3 mt LL LI LILIA A 
aaae करके वेश्या बना दिया था । शेहरा के द्वारा 
gaa अनेकों भोली बालिकाओं को वेश्या बना दिया 
sit उनकी कमाई से आप आनन्द करता था । “मिस 
ए किसी प्रकार उसके फन्दे से छूट भागो और उसी 
का परिणाम यह मुक्रदमा था । o 


हिजली-काण्ड को ata 


हिजली-काण्ड की जाँच के लिए जो कमिटी नियुक्त 


| हुईं थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ पर 
गोली चलाना अनावश्यक था। | 


पतियो को बेत की eet 


बम्बई मे एक मज्ञदूर की २० वर्षीया ata पति | 
ak सास के अत्याचारों से ag आकर अफ्रीम खाकर . 


आत्म-हत्या कर ली थी । कॉरोनर ने अपने फ़ेसले में 
लिखा है, “अच्छा हो यदि कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता 


ताज़ीरात हिन्द मै एक ऐसी धारा शामिल कराने को 


- चेष्टा करे, जिसके अनुसार उन पतियों को, जो अपनी 


स्त्रियों को आत्म-हत्या के लिए बाध्य करते हैं, बेत की 


सज़ा दो जाया करे ।” a = 


पुरी की अश्लील सूतियाँ 


पुरी की एक सभा में भाषण देते हुए श्री जमना- | 


लाल जी बज्ञाज ने कहा,--“जगन्नाथ-मन्दिर में पत्थर की 


ga हुईं मूतियों को पुरी-कॉड्म्रेस के पहले ही नष्ट दद 
कर देना चाहिए । यदि अधिकारियों ने ऐसा न किया 


तो उत्कल काँङग्रेस कमिटी की ओर से इसके लिए 
सत्याग्रह किया जायगा. 


: सु न ल्द 


se ga का नया मन्त्रिमण्डल 


और जेसूइट सम्प्रदाय के लोगों के देशनिकाले तथा 


जायदाद-ज़ब्ती के विषय में जो निर्णय किया था, 


उसके फलस्वरूप कैथोलिक प्रधान-मन्त्री जामोरा ने 
` अपना पद-त्याग कर दिया है। नए मन्त्रि-मण्डल में 
. प्रधान-मन्त्री का पद्‌ सींयोर अज्ञाना को और स्वराष्ट्र- 


gett का पद सींयोर क्विरोगा को मिला है । 
ad 


EINA e 


REND 


[ वर्ष १०, खणड १, संख्या È 


malag मे विद्रोह 

aats को जिस समय से औपनिवेशिक स्व- 
राज्य मिला है, तभी से एक दल वहाँ की सरकार को 
पलट देने की चेष्टा में रहा है। अभी हाल ही में प्रेज़ि- 
Suz कौसम्रेव ने घोषणा को थी कि राज्य को छिन्न- 
भिन्न करने के लिए एक भारी षड्यन्त्र रचा जा रहा था। 
फलस्वरूप वहाँ की naa ने राज्य-विधान को 
स्थगित कर दिया है और विद्रोहियों के दमन के लिए 


पब्लिक सेफ्टी बिल? पास कर दिया है । 


xe 


इङ्गलैणड का निर्वाचन 


` इङ्गलैण्ड को पार्लामेण्ट, राष्ट्रीय सरकार के कुछ | 
fea काम करने के बाद, भङ्ग कर दी गई थी। अभी | 


हाल में जो वहाँ निर्वाचन हुआ है, उसके समाचार बड़े 


आशचयंजनक हैं । अनुदार दल के सदस्य इतनी बड़ी | 


संख्या में चुने गए हैं कि उनका बहुमत अन्य सब cal 
को मिला कर लगभग २०० है। मज़दूर-दुल को बड़ी 
करारी हार खानी पड़ी है। उसके लगभग सभी प्रसिद्ध 
नेता, जैसे आर्थर हैपडरसन, क्लाइन्स, Yo alo ua 

क्ज़ेण्डर, MSA, भूतपूर्व भारत-मन्त्री बेन आदि अस- 


` फल रहे | मि० मैकडाँनल्ड, जिनके विरुद्ध मज्ञदूर-दल की ' . 
पूरी शक्ति लग रही थी, ४,००० वोट से चुन लिए गए। 
X Ae 


जमनी मे 


ba 
` प्रसिद्ध आविष्कर्ता की मृत्यु 


4x A 


संसार-प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा आविष्कर्ता पुडीसन | 2. 


क | ` की हाल ही में ८४ वर्ष की आयु में wey हो गई । 
स्पेन की सीनेट ने चर्च को राज्य से अलग करने 3 त्यु हो गई 


एडीसन ने अपना जीवन अख़बार बेचने वाले लडकेके 


रूप में किया था । परन्तु बचपन से ही वैज्ञानिक खोज | 
'का प्रेम होने से ये वहाँ रुक न सके और क्रमशः टेली, : 


आफ़ कलक, एब्जीनियर तथा आविष्कर्ता हो गए। | 


इन्होंने लगभग १,००० आविष्कार किए होंगे, जिनमें 


से सुख्य आविष्कार हैं -आमोफ़ोन, टेलीफोन, बिजली “i 


का प्रकाश तथा सिनेमा के फ़िल्म | 


हेर नृनिङ्ग को गवनमेण्ट के विरुद्ध ay aaa -< = re 
का प्रस्ताव पेश हुआ था, वह २७० वोटों के विरुद्ध २३४ | 
> वोटों से हरा दिया गया । 2 


न ~ 


FF ae 2; 
[| | T न ॥ ॥ ता 
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U 
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WN 
> पुरस्कार खो दिया कि वह स्वयम्‌ ग्राहिका न होकर 
es . पिछली पहेली Fl परिणाम so किसी ग्राहक की सम्बन्धिनी थीं। भविष्य में नियम- 
a | क फलमा विरुद्ध उत्तरों पर ध्यान न दिया जाएगा । 
१--हमें हर्ष हे कि हमारी पहली ही पुरस्कार रे-आाहकगण कुपया याद ta कि इस सम्बन्ध 
` प्रतियोगिता का पाठकों ने इतना आदर किया है। हमारे में कोई भी पत्र-व्यवहार नहीं किया जा सकता, अतः 
पास लगभग १,००० Heals उत्तर आए थे । किसी | | ः ६. 
ग्राहक का पूरा उत्तर सही न था । (१) मन्त्री गरिया- _ 
बन्द aaa, गरियाबन्द तथा (२ ) मन्त्री वेङ्कट 
पुस्तकालय, कटनी ( जिनका चित्र यहाँ fear जाता 
81) के उत्तरों में सब से कम, अर्थात्‌ ३-३ थशुद्धियाँ 
थीं, अतः ७॥)-७॥) की पुस्तकें इन्हें भिजवा दी गई हैं । 
दस ग्राहकों की चार अशुद्धियाँ थीं। . 
महिलाओं ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया है 
र कई ने केवल पाँच अशुद्धियाँ की हैं । 
अक्टूबर की प्रतियोगिता का सही उत्तर इस प्रकार. 


pele 


न 


a 


| 2 ce देख कर आएको हुआ कि अनेक श्री० बनवारीलाल,राव, मन्त्री, वेडुट- 
` उत्तरदाताओं ने हमारे नियमों पर तनिक भी ध्यान नहीं पुस्तकालय, कटनी 
दिया । कई उत्तर सफ़ेद काराज्ञ पर लिख कर आए हैं। वे कूपन के साथ टिकट न wea और न कोई लेख 
ow ने दो-दो बार काट-छाँट कर उत्तर भेजे हैं। कई कविता या पत्र ही। नहीं तो ऐसे उत्तर नियम-विरुद्ध 
उत्तरदाता आहक नहीं थे एक देवी ने केवल इसीलिए समझे जाएँगे । | ae 
२५ 


Bea 


. SNS EE m eee 


[ वर्ष १०, खरड १, संख्या १ 


१० 


____ शब्दों की सूची--चूहा, टोप, सडक, मोटर, द्वार, चाँद, पहिया, वृक्ष, नदी, कुत्ता, बन्दूक, पुल, रेल, दुर्घटना, 
____ बिल्ली, geet, साइकिल, लकडी, मेज्ञ, बालक, घड़ी, सिपाही | 


EYA, ददन 


= नियम i. 
अ १- यह प्रतियोगिता केवल “चाँद” के ग्राहकों के 
_ ही लिए हे, कूपन पर उन्हीं का नाम होना चाहिए । 


२--ऊपर बारह चित्र दिए हैं । प्रत्येक चित्र का 
सम्बन्ध एक शब्द से है। ये शब्द चित्रों के नीचे दिए 


ह गए शब्दों में से ही चुने गए हैं । आप भली भाँति 


ges चित्र को देखिए और फिर सोचिए कि शब्दों की 
- - सूची में से कौन सा शब्द उस चित्र से सम्बन्ध रखता 


अधिकार सम्पादक को है 


जायगा उसी ग्राहक को २९) का नक़द परस्कार मिलेगा। 
यदि कोई उत्तर सही न होगा तो १४ : ) की पुस्तक सब 
से कम अशुद्धियों वाले ग्राहक को मिलेंगी। निर्णय का 
*--“चॉद! तथा “भविष्य” से सम्बन्ध रखने वालों 
( कर्मचारी आदि ) को भाग लेने का अधिकार नहीं है । 


_ है। जिस शब्द को आप चुनें, उसी को कूपन पर के | 
ख़ानों में चित्र के नम्बर के आगे faa दीजिए और. 


_ कूपन को ही काट कर सम्पादक “चाँद” के पास इस |! 


प्रकार भेजिए कि यहाँ हमें वह ato २८ नवम्बर तक मिल | i 2 


जाय | किफ़ाफ़ में को 


. ३- एक ग्राहक 
र को सादा काराज़ 
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__ _ लेखकों से-- 

_( १ ) लेख किसी व्यक्ति विशेष के नाम से न भेज 
कर सम्पादक “चाँद” के नाम से भेजने चाहिए, अन्यथा 
__ उनका उत्तरदायित्व सम्पादक पर न होगा | “भविष्य” के 
_ लिए लेख सम्पादक “भविष्य! के पास भेजे जाने चाहिए, 

न कि सम्पादक “चाँद! के पास । 


~ (२) लेख का आकार “चाँद? के पाँच wa 
अधिक न हो । लम्बे लेखों के छापने में महीनों लग 


जाते हैं । कविताएँ “चाँद” के आधे पृष्ठ से अधिक आकार | 


की न हों। अपूण तथा अस्पष्ट लेखों पर विचार न किया 
__ जायगा । 


लम्बे न हों । 


$ . तब तक न तो इम उसके विषय में कोई सूचना दे 
सकते हैं, न उसे लौटा सकते हैं । र 
_ (६ ) हमारे पास इतने लेख आते हैं कि सबको 
पढ़ना और शीघ्र ही उत्तर देना असम्भव है । जो aa 


कर सकें, वे कृपया लेख न भेजें । सब से उत्तम तो यह है 
कि जिस भास के “चाँद? में लेख प्रकाशित कराना हो 
उससे तीन मास पहले वह हमारे पास आ जाना 


ad बातचीत 


१५३३८, २३६४८, २६२०७, १२१२ २०८२३, | 

‘ त १ 6 चै न्य! ; 2 

2 ak a a a sb _-१३७२४, २११६४, २७२३२, ६२११, ८९८६, १३९७४८, | 
| ae . १७०४८, १६९६६, १३७७०, २८६९८, १९११०, | 


(४) लेख के साथ जब तक टिकट नहीं आता, 
_ २७६७८, १६५६१, २५६८७, १७६८४, १२९६८, २१२२०, 


१ मास तक स्वीकृति आदि के उत्तर के लिए प्रतीक्षा a 


(२) fae ग्राहक को किसी मास का अङ्क न मिले _ 
तो उसी मास में ही वह ग्राहक शिकायत करने की कपा | 
करे । अधिक दिनों की पिछली प्रतियाँ अप्राप्य हो जाने. 
पर भेजना सम्भव नहीं है । उसी मास में शिकायत _ 
आने पर तथा अङ्क प्राप्य होने पर दूसरी कॉपी भेज दी. 
जाती है। _ es 
निश्नाक्लित ग्राहकों का पता बदल दिया गया है 
१७७, ७७११, ₹१७३, २९२२२, २१४९९, १२२८९, | 
१४५६, २९९२७, २७३०३, १७७४१, २४६६१, २९२२६, 
२४८७१, २७२६४, २७२४४, २८८०२, २४४३१, | 
२७३४१, २९०४२, ६७९८, २७४४४, २८३२०, ११४१४, | 


१५५७१, २६१४, ३८६६, २८६९८, २७४०७, २१२०४, | 
२३६७६, २४०८८, २२८१७, २०७०, १८६४8, २६२४४, | 


२८६६२, २३२४३, २८३३१, २३२४१, २८३६८, २३४६३, 
१०४४, २६२८०, २२४३४, २८४८६, २७२११, २६६३१, ` 
२४०७६, १३३७, २६३०१, २७१६८, १३३१७ | bs 
Amga आहकों को अक्टूबर, १६३१ STE 
दुबारा भेजा गया हैः- | ल 
२०४६७, २१००७, २८६८०, २६०१६, २७६३ 
२८६८४, २५१४३४, ९२९०, ७१४४, १९८३ 
२६४४२, २८७६०, २१७८६, २८४६, २. 


१६६ oo medž ASE [वर्षे १०, खण्ड १, संख्या १ 
ODEO CHES ES CIES CIE Tt i A CR CR ae eee eee ee ane ae ane ae a 


२८३६, २८६४८, २८२३३, २७४६७, २४३३०, २४४६७, २९२२६ श्री छुगनलाल सारदा, मालदा ... ६॥) 
*२३२७४, १२७२१, १३८६४, २६०१२, २७३७१, २३३२७ मेसस मूलचन्द श्रीमाल, राजपूताना ... ६॥) 


_ २८३६७, २७५४३, २७४३२, १६३८१ । २३३२८ श्रीमती गौरा देवी, स्यालकोट ०० BW 
Amka आहकों को सितम्बर का अङ्क व्हीलर २६३२६९ श्री० कालिकाप्रसाद मिश्र, कानपूर ... ६॥) 
कं० से आने पर भेजा जायगा :- | २३३३० श्री० रामकुमार, कानपुर... ... RN) 


| २६३३१ श्री० चन्द्रप्रतापसिह जी, प्रतापगढ़ ६॥) 
८२१, २४३४०, २३०३७, १७०७६, २३२४८ 5 SS 
oe ८ 00 * २३३३२ Rae मावजी मूलजी, राजपूताना ... ६॥) 


२८४८४, २८१८९, २८७६९, १२९७३ । 
२६३३३ श्री० चतुर्भज कथल, गड़रवारा -.. U 


गत मास में ‘ate’ के जिन पुराने ग्राहकों का चन्दा 


२६३३४ Go बाबूराम, जबलपुर ... ००० GW 
प्राप्त हुआ है, उनका ग्राहक-नस्बर तथा चन्दे को रक्रम २६३३४ site हरीप्रसाद झुनझुनूवाला, पबना ... ६॥) 
नीचे दी जा रहीहै। | | २६३३७ श्री० हरनारायण ङक, पेशावर सिंटी ... ३॥) 
ato Ho | प्रात रकम २६३३८ श्री० कृष्णलाल थिरानी, कलकत्ता ... ६॥) 
| २८०८४ SS oe ६॥) २९३३९ श्री» कुञअलाल नागर, आगरा ... ३॥) 
१२४४४ a य ६॥) २६३४० मेससं Tao पी० गोयल, लखनऊ ... ६॥) 
२५८५२ | o I ६॥) २६३४१ श्रीमंती सुन्नीदेवी, नैनीताल ... ... ६॥) 
१७२७३ ७ = ६॥) २९३४२ श्रीमती जनकदुलारी, श्रीनगर =- SÜ 
२००१७ ne 2 __ ६॥) २६३४३ श्री० केलाशप्रसाद रस्तोगी, बिहार-शरोफ़ ay 
२८१४१ ee . ३॥) २९३४४ बा० मोतीराम, कलकत्ता ... ... ६॥) 
२१०३७ o 5 ६॥) २९३४७५ श्री० Qao gao प्रधान, faa ... ३॥) 
२८८६२ ... ... ` ३॥) २३३४६ बा० ङु्जबिहारीसिंह, यवतमहल ... ६॥) 
२०४५७ . न? जा ` ६॥) - १६३४७ ale कालूराम धीरन, छिन्द्वाडा ... ६॥) 
१४८६६ ey २३३४० मिसेज्ञ Yo एन० सहाय, इलाहाबाद ... ६॥) 
२६६२९ 6 ६॥) २९३४६ श्री० जी० वो० वेङ्कटारमन, 
२०४४३ ate = an MRA, eT .... ... ६॥) 
२६३६९ न ae ६) २६३५० श्रीमती उषाकुमारी सौरक्स तथा ... 
२८२१३ > त ३) सरलाकुमारी सौरक्स, देहली... ... ६॥) 
२७१४८ a oe . ६॥) २६३९१ शाह धनपतसिह, जैसलमेर >. ३॥) 
१२०७० oe ee ६॥) २६३९२ मिस यन० दूसिन, दुमका ... ... २) 
२७००८ n ६॥) २९३४३ Ro ऑन सेक्रेटरी रस्तोगी कुमार ... ` 
१४८७३४ — o W. पुस्तकालय, लखनऊ = ee 
: ३७३३ 2 a ६॥) २६३५४ स्वामोनाथ शर्मा, जौनपूर ... ... ६॥) 
__ गत मास “चाँद! के निन्न-लिखित नवीन ग्राहक हुए २९२४९ पं० चुन्नीलाल शर्मा, मुरादाबाद... ६॥) 6 
हैं। जिन-जिन आइकों का चन्दा oma हुआ है, उनके २३३४६ श्री० पाण्डु कालू चौधरी, भुसावल ... ३) | 
2. नाम तथा आहक-नम्बर के साथ चन्दे की रक्रम नीचे दी २३३४७ मेससे जगन्नाथ लालाराम, कानपूर ... ३॥) 
L ~ जा रही है mest से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक २९२४९८ श्री० सागरमल सरावगी, बीकानेर ... ६) . 
I नश्बर स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे २६३१३ Blo चरनदास, लाहौर ... ... ६॥) = 


o लिखना न भूलें, ताकि उचित कार्यवाही करने में किसी २३३६० श्री० फूलचन्द त्रिवेदी, खण्डवा ... ३॥) 
bs — ओ आँतिका विलम्ब न हो । ae . ( शेष मैटर ge २०० के; दूसरे कॉलम में देखिए ) 


o चाहिए। 
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क्ाक-मन्दिर के लिए अपील 


१४ महीनों में लगभग ९० ख्री तथा बच्चा की जानें बचाई गई 


J| eden जिस महान्‌ उद्देश्य को लक्ष्य कर 
स्थापित की गई है, वह पाठकों पर पूर्णतया 
प्रगट है; पर हमें खेद है, देशवासियों की ओर से जैसी 
सहायता इसे प्राप्त होनी चाहिए थी, वह नहीं हो 
रही है और यदि यही क्रम जारी रहा तो हमें भय है 
संस्था को शीघ्र ही बन्द कर देना पड़ेगा। अब तक 
संस्था को बीकानेर के सुप्रसिद्ध सुधारक एवं दानवीर 
सेठ रामगोपाल जी मोहता ४००) मासिक सहायता 
प्रदान करते रहे हैं ; किन्तु भविष्य में वे ऐसा नहीं कर 
सकेंगे । यदि “चाँद” तथा “भविष्य” के पाठक चाहें तो 
सहज ही संस्था का आथिक कष्ट निवारण कर सकते 
६ ॥ यदि चार आने से १) मासिक दान भी प्रत्येक 


` पाठक दिया करें तो बात की बात में संस्था की 


आथिक कठिनाई कम हो सकती है । पिछले १४ 


महीने में लगभग ४० महिलाओं एवं बच्चों की जाने 


तथा सैकड़ों प्रतिष्ठित परिवारों को मान-मर्यादा इस 


__ संस्था द्वारा बचाई जा सकी है । मातृ-मन्दिर की 


वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, जिसके 
द्वारा पाठकों को इस संस्था द्वारा की गई ठोस 
सेवाओं का एता चलेगा। एक ऐसी उपयोगी संस्था 
का आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाना भारत- 
वासियों की वह कलङ्क कालिमा होगी, जिसे सारे समुद्र 
काजल भी न धो सकेगा। अतएव हमें आशा है 
पाठक यथाशक्ति सहायता प्रदान कर अपना कतव्य 


पालन करेंगे । प्रास हुए दान की सूची (को “चाँद” | 


के प्रत्येक अङ्क में सहर्ष स्थान दिया जायगा। सब 


O RR सहायता श्री Bite सहगल, अवैतनिक 


मन्त्री, मातृ-मन्दिर, इलाहाबाद के पते से भेजनी 


. —te चाँद 


संस्था के उद्देश्य 


_ (क) निर्धन, निराश्रय तथा असहाय महिलाओं ओर 


बच्चों की यथाशक्ति' सहायता करना | 


possibilities. 


(ख) ऐसी स्त्रियों को, जो सुमागं से विचलित होकर 
किसी प्रकार की नैतिक आपत्ति में फॅस गई हों 
सहायता प्रदान कर उनके जीवन को आदश 
आर उपयोगी बनाना | 

(ग) असहाय तथा अनाथ विधवां की यथाशक्ति 
सेवा करना | 

(ब) जो महिलाएँ कला-कौशल अथवा सङ्गीत आदि 
सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना । 

(च) जो असहाय महिलाएँ पढ़ने की इच्छा रखती 
हों, किन्तु धनाभाव के कारण पढ़ न सकती हों 
उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना | 


_ (छु) ऐसी स्त्रियों के साथ यदि बच्चे भी हों, तो उनके 


खान-पान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना । 
(ज) कुमार्ग द्वारा उत्पन्न बच्चों का पालन-पोषण करना, 
तथा उनकी शिक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध 
_ करना । 


(क) जो महिलाएँ शिक्षा प्रास करने के बाद अथवा 
पहले ही, विवाह करना चाहती हों, और संस्था 


की सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य वर 
का प्रबन्ध कर विवाह करा देना । 


$ & ag i 


कुछ प्रतिष्ठित दशैका की सम्मतियाँ 


Miss H. G. Stuart, M.A, O.B.E., Chief । 


Inspector of Girls Schools, U. P. 
Mr. Saigal has shown me Matri- 


Mandir and I am much impressed by its 
It has a very good building . 
in beautiful surroundings which should | 
make an ideal home for the girls who | 
come to it, and the plans which have 


been formed for the Education and train- 
ing, will, if carried out 


make them . 


= - That is not all 
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. useful members of society. 
Institution will prosper, and so meta 
~ very pressing need 

. Capt. L. H. Nibblett, Joint Magistrate, 
Naini Tal 

I visited the Matri-Mandir about a 
month ago and was shown around by my 
friend Mr. Saigal. Nothing could have 
brought me greater pleasure. During 
the course of my Executive and Magis- 
terial experience I have been impressed 
with the need for such an institution. 
_ Frequently I have observed cases 
which a poor fallen woman, condemned 
_ by society, out-casted by her co-religion- 
. ists, forsaken by her tempter, evicted 
. from home by her relations, despised by 
So called reformers and religious prea- 
-~ chers and teachers, has sought refuge 
= and comfort in suicide 
have seen worse cases than that. The 
poor outcast, relegated to the dust-bin of 


न society has saved her life only. to lose it 
in the 


[ again, together with her soul 
~ quagmire of prostitution as the only re- 


_ maining means of earning a livelihood 

x Suicide and self-hiring 
18 bad enough ; but over and over again 
_ we see these poor hounded creatures in- — 


= dulging in murdur of their own offspring 


—poor innocent sacrifice offered at the 
alter of so-called moral theologians. 
Every S. D. O. is aware of the almost . 
daily reports that come in from his 


6é 


charge of “‘ accidental” deaths—but 
these are always 90 per cent, women. 
We need not ask why ? ees 


Where could these poor distracted — 
creatures find sympathy, where could — 
freedom, to bring about which the 


they find comfort, whe 


“1 hope the . 


_ pathetic heart 
- missionary and I pray that God will bless 
him and his Institution abdundantly 


Frequently I- 
_ prepared to do 


good deal of inspiration. ao 
of Mr. Saigal I have discovered a really : 


-whose sins were as scarlet, find rest 
and peace. 


To-day they have their 
heaven in Matri-Mandir with its beauti- 
ful surroundings and kindly considerate 
treatment, to say nothing of nourishing 
food and warm shelter. 

The Matri-Mandir is a picture of 
cleanliness. A beautiful garden is grow- 
ing up, vegetable culture is being in- 
troduced, cottage industries are being 
encouraged, a highly educated Indian 
lady is in charge of the Home and all is 
under the watchful eye of Mr Saigal 
who takes a parental interest in this 
child of his kindly disposition and sym- 
He is to me a real 


What little I myself am able to do to- 
help, I am now and always shall be 

I humbly dedicate half — 
the profits of my book ‘‘ Flashlights of - 


India” to this Institution, 


Dr. B. L. Atreya, M. A. D Litt Hindu | 


University, Benares 


Kindly excuse me for a little delay in | 
expressing my thanks to you for the 


‘trouble you took in Showing me the 


Chand Press and the Matri-Mandiy : 


My visit to Allahabad has really became . : 


sanctified by my pilgrimage to these two 


places, from where I have brought a. a 
In the person | 


great man of both thought and action 


whose name will go to the posterity as न 
-~ one of the builders of free India. Politi- . 
eal freedom is only an exter 


sion of intellectual, moral an religious 
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CHAND has been striving so long. I wish 
I could partake in this Mahayajua which 
is being performed by you for awaken- 


ing the soul of India which is even now > 


dreaming the dreams of superstition, 
ignorance, social injustice, slavery and 


persecution of the fairsex—dreams from. 


which other nations have already freed 
themselves. 
give you more and more power to conti 
nue the work you-have undertaken. — 
With best compliments. . 
Mrs. Diwan Ganpat Rai, Lt. Col 
I. M. S., accompanied by Mrs. 
Dhawan, Major, I.M.S., Shrimati 


Damyanti, B.A., and Mr. and Mrs. . 
H. C. Suri, Distt. Medical Officer, . 


E. I. Railway 


आज में, डॉक्टर हरीशचन्द्र सूरी, श्रीमती सीता, _ 


श्रीमती विद्यावती और श्रोमती दमयन्ती सब मिल कर 


` “मातृ मन्दिर” देखने गए । श्रीमान रामरखसिह सहगल 
sat श्रीमती विद्यावतो सहगल, जोकि इस संस्था के 


निर्मांणकर्ता हैं, उन्होंने हमें अपने साथ ले जाकर हम | सोमहं सव भूतेषु न मे द्वेष्यास्ति न प्रियः po -. 


सबको “मातृ-मन्दिर” का अवलोकन करवाया | 


यह स्थान शहर के कोलाहल से कुछ दूर, अति : 
fas भवति धर्मात्मा शाश्‍वच्छान्ति निगच्छात । 
कौन्तेय प्रति जानोहि न मे भक्तः प्रणश्यति । 


रमणीक बाटिका में स्थापित है। अभी तक तो यहाँ 


` पाँच-छुः खियाँ ही निवास कर रही हैं। परन्तु आशा है 
कि deat शीघ्र ही बढ़ जाएगी। उनके रहनसहनव 
. भोजन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है । सब feat प्रसन्न 
` दिखाई देती हैं, और अपना समय सीने-पिरोने और _ 

o शिल्प-कार्य में व्यतीत करती हैं । थोड़े समय में ही 
उन्होंने कई सुन्दर ,फॉक, Anda, कुशन इत्यादि . 
तैयार कर लिए हैं, जिसकी बिक्री का धन आश्रममें 


 हीखचेक्याजावगा [| oar 


I pray to the Almighty to 
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इस संसार से बिदा होती हैं। जो आत्म-हत्या ai 
करतीं, वह अपना जीवन-निर्वाह वेश्या वृत्तिसेकरती हैँ। 
कई अण और सैकड़ों निर्दाष बालकों की हत्याएं होती 


हैं। सा इन सब अत्याचारों को रोकने के लिए और . 
प्रलोभन में फॅस कर जो अबला पतित हो चुकी हैं, उन्हें | 


इस पाप-पङ्ग से निकाल कर उनके जीवन को धामिंक 


बनाने के लिए यह 'मातृ-मन्दिर? स्थापित किया गया 


है। इल आश्रम में किसी धमंपरायण, परोपकारिणी | 


देवी की आवश्यकता है, जो मातृ-प्रेम के साथ इन | 
` अबला feat की रक्षा करे और इन्हें धमं-पुस्तकों का | 
अध्ययन करावे, और इन्हें धमोपदेश देकर इनका 


जीवन धामिक बनाने का aa att शारीरिक और ५2 
मानसिक रक्षा के अतिरिक्त “मातृ-मन्दिर” की निवा- 
सिनियाँ को आत्मिक रक्षा व आत्मिक उन्नति की 


अधिक आवश्यकता È | 


ईश्वर “मातृ-मन्दिर! की निवासिनियों को कपा > : 
करके बल देवे, ताकि वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप _ 


करके अब सदाचारिणी बनने का यत्न करें ag पतित- a : 
पावन हरी अपनी गिरी हुई सन्तान को कदापि नहीं | 
. त्यागते । वह हमारे अपराधों को क्षमा करके सदा ही | 


में अपनी पवित्र गोद में लेने के लिए तैयार हें । 
श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है 


फिर श्रीकृष्ण ने कहा è ee oe > 


ईश्वर श्रीमान रामरखसिह सहगल के शुभ उत्सा 


को दिनोंदिन बढ़ावे और इस परोपकार के कार्य में 


उनकी सहायता करे । जनता का wdea हे कि 


` “ात्‌-मन्दिर” की आथिक सहायता करके 
_ Barnard Shaw जैसा आश्रम बनावे | 


` हमारे देश में ऐसे माठ-मन्दिर की आवस्यकता TTT 
हो 
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दै 


राव बहादुर सेठ शिवरत्न मोहता, कराची 

आज gÀ श्रोंमातू-मन्दिर को देखने का सौभाग्य 
मिला । इस संस्था के प्रशंसनीय कार्य को कानों से सुने 
हुए थे, परन्तु आँखों से आज देखे तो प्रसन्नता से चित्त 
अति गद्गद होकर श्रीमान रामरखसिह जी के सदुद्योग 


की हादिंक प्रशंसा किए बिना मन नहीं मानता । ऐसी 


संस्था की भारतवर्ष में हर एक बड़े-बड़े शहरों में--ख़ास 
करके तीर्थ-स्थानों में, अति आवश्यकता है। भारतवर्ष 
के नेता व धनी पुरुषों का कतव्य है कि यदि स्वयं अपने 
उद्योग व धन से एक-एक मन्दिर स्थापित न कर सके 
तो जहाँ पर ऐसी संस्थाएँ विद्यमान हैं, उनको अवश्य 
सहायता करें । इस संस्था का कायं बहुत ही सुचारु रूप 


से श्रीमान सहगल जी के पितृवत्‌ निरीक्षण में चल रहा 


है। मैंने ऐसा अच्छा सुप्रबन्ध कहीं नहीं देखा । ईश्वर 
` श्रीमान सहगल जी के उत्साह की दिनोंदिन वृद्धि करें । 


श्रीमती प्रयाग देवी दुबे, धमेपत्नी 

कैप्टन दुबे, सर्वेएट आफ इण्डिया सोसा- 
इटी, लखनऊ | 

Ha आज मातृ-मन्दिर देखा, जिसमें देख कर अपनी 


_ आवश्यकता की पूति होने की उम्मीद पाई जाती है । 


परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि इसकी उन्नति हो 
और वह श्रीमान रामरखसिह सहगल के शुभ उत्साह को 
aga । सुरे आज हार्दिक प्रसन्नता हुई, जिसे कि किसी 
प्रकार प्रकट करना असम्भव है ।* 


—प्रयागदेवी दुबे 


——__.. 


क श्रीमान सेठ शिवरल जी मोहता तथा श्रीमती 


प्रयागदेवी दुबे-दोनों ही ने निरीक्षण के समय den 


` को १०१) रुपयों का दान भी दिया था । 
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२३३६१ श्री० मुलतानचन्द, कछार ... ... BY 
२३३६२ श्री० नारायणराव धुरकुण्डे, खण्डवा... ३॥) 


बातचीत = E 
२९३७८ श्री० नत्थालाल एन० मेहता, आगरा ... ३॥) 
२६३७६ श्री० शम्भूनाथ मिश्र, मुरादाबाद... ६॥) 
२६३८० मिस्टर महाबीरप्रसाद, बनारस स्टेट ... ६॥) 


२३३६३ श्री० बद्रीनारायण सिह, गोंडा 
२३३६४ श्रो० आदित्यप्रसाद तिवारी, जौनपूर ॥) 
__ २३३६९ डिरिट्रक्ट इन्सपेक्टर ऑफ़ स्कूर्स ... | 
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: २३३६६ श्री० खूपचन्द्र बोथरा, कलकत्ता ... ६॥) 
. २९३६७ श्री कन्नेगन्टीनारायण गुण्ट्र ... ६॥) 
२३३६८ श्री» गुलाबचन्द जैन, भोपाल ३, All) ¦ 


_ २६३६६ AAG आर० एस० alo रमन Qus को 


mad Oe or 4) 
२३३७० श्री० बिहारीलाल शर्मा, अजमेर. ... ६॥) 
२३३७१ alo चन्द्रभूषणसिह, बनारस = S0) 


२६३७२ श्री० सुन्द्रलाल अग्रवाल, मुरादाबाद 
२३३७३ दि मैनेजर विधवा-आश्रम, गोंडा ... ६॥) 
: २३३७४ ऽ मुरलीधर शु, गाड, फाँसी ... RY 


_ २३३७६ श्री० हरप्रसाद श्रीवास्तव, बम्बई ` 


vee BW 
_ २६३७७ site शिवदयाल, इलाहाबाद ... | 


ae रो). 


२३३८८ बा० दीपनारायण सिनहा, सुङ्गेर 


२६३७९ sto रामअवर्धासह, रङ्गन (बर्मा) .... ay) 


ee ९॥) २३३६४ मिसेज़ञ आर० Fo mg, सक्कर 


२३३८१ श्री० प्रद्युम्न मोहता, छिन्दवाडा ... ३॥) 
wos, ६॥) 


२९३८२ श्री० पन्नालाल शाह, कलकत्ता 


२३३८३ श्री० रामप्रसाद, रासगढ़वा ... ... ६॥) 


२३३८४ site राजवज्ञभ गुप्ता, चकुलिया (सिङ्घयूम) ६॥) 
२३३८९ श्री० वैद्यनाथप्रसाद कंहनानी, मुज़फ़्फ़रपूर ६॥) ` 


२६३८६ lo नानकचन्द वी० Yo gao, मण्डी स्टेट ६॥) 
२९३८७ मेससं दुलंभजी खोदाभाई धुव, जेतपुर ६॥) 


३॥) 
२९३८९ Alo राजकुमार अमरेन्द्र, भागलपुर ... ६॥) 


_ २३३९० श्री» लच्रमीनारायण केडिया, कलकत्ता ६॥) 
६॥) 


२६३६१ श्री० जोगेन्द्र सेन सुबेरवाल, कलकत्ता 
२६३६२ AGT यस० To कण्डोई QUE glo, . 

PHT So aly 
२६३६३ मेसर्स रामलाल रामरतन, कलकत्ता 
२६३६४ Sto माधोसिह जी, कोरा स्टेट | 
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. आप भो लखपती बन जाइये! . 


R = a z ( @e वैद्यभूषण site मोहनलाल कोठारी 

सुगान्धत त के नुस्ख Aas ने हज़ारों रुपए व्यय करके देश के सभी ae 
तैलों के ged प्राप्त किए हैं और अपने बीस साल के अनुभव को हृद्य खोल कर जनता के सामने रुख 
दिया है । ged तो इस पुस्तक में सेकड़ों तैखों के दिए गए हैं, जिनमें कुछ के नाम ये हैं--हिमसागर az, 
केशराज da, gads तैल, मनमोहिनी da, sawed के डॉ० नगेन्द्रनाथ सेन को करोडपती बनाने वाल्या. 
Sura da, जवाकुसुम aa, हिमकल्याण aa, पं० चन्द्रशेखर Jame को लखपती बनाने aan 
ब्राह्मीविज्ञास da, मालती da आदि | dal के साफ़ करने और ख़शबुओं के देने का विधान भी सममा 
दिया गया है । मूल्य सिफ़ १), डाक-महसूत्र ।) a 


qadi PI रोजगार ( लेखक बा० danaa जी, एम० एस-सी०, एल-एलू० बी०, एडवोकेट ) 


: गर्मियों में पीने वाळे बहारदार शबंतों और सोडावाटर बनाने का 

विधान और अनेक gee दिए गए हैं, मूल्य १) an 
द्वि ( खेस्तक do चन्द्रशेखर स्त्री) 
सासु P विद्या सुख आदि अक्को को देख कर ही चोर, ठग, नेक-बद, घनी-नि्धंन, बाँर-विधवा, 
ज़िन्दगी और मौत की बात आप बता सकते हैं । खिथो के aman २० चित्र, २९० पृष्ठ, मुल्य सिर्फ़ १॥) 
डाक-मह सूल ।=) 
९ : z eee 

साइनबोर्ड साज़ी ae sn कर eal ३-४ सक पड़ा ३ ह ws पैदा कर 


साबुन कीं Aea बनाने के सर विधान घौर सैको जसे मलय १) 
सँगाने का पता-मेनेजर ब्राह्मी प्रेस, अलीगढ़ | 


3 Sn OO ee Ñ 
५०००) को चोज़ ५) में 
` मेस्मिरेज्ञम विद्या सीख कर घन व यश कमाइए | 
मेस्मिरेज़म के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गड्ढे चन या चोरी गई चीज़ का ज्ण-आच में एठा am 


सकते हैं । इसी विद्या के द्वारा gagal का परिणाम जान जेना, सृत पुरुषों की झात्माओं को. gar कर aral- 
खाप करना, fags हुए स्नेही का पता लगा जेना, पीडा से रोते हुए रोगी को asia अला-चक्गा कर देना, 


\ 


आदि आश्चर्यप्रद्‌ शक्तियाँ आ जाती हें । हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए प्राप्त किए और इसके 
अजीब-अजीव करिश्मे दिखा कर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया । हमारी “मेस्मिरेज्ञम विद्या” नामक 
पुस्तक सँगा कर आप भी घर बैठे इस अद्भत विद्या को सीख कर धन व यश कमाइए । मय डाक-सहसूल 


oS हज़ारों प्रशुंसा-पत्रो में से एक | 

बाबू सीताराम जी, बी० ए०, बडा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते हैं--मैंने आपकी “मेस्मिरेज़म विद्या” 
पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेज़म का ख़ासा अभ्यास कर लिया है | सुके मेरे घर में घन गढ़ा होने का मेरी माता 
द्वारा दिलाया बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैंने पवित्रता के साथ बैठ कर अपने पितामह की आत्मा 
का आवाहन किया और गडे घन का प्रश्‍न किया । उत्तर मित्रा--“हंघन वाजी कोठरी में दो गज गहरा 
गदा है ।” आसमा का विसर्जन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया । ठीक दो aw को गइराई पर दो कलसे 
निकले । दोनों पर एक-एक सपं बैठा डुआ था qa कळसे में सोने-चाँ दी के जेवर तथा दुसरे में गिन्नियाँ 


ब रूपण थे । झापकी पुस्तक “यथा नाम तथा गुण! सिद्ध ge! 


केवल tema से ही स्री-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशीकरण करके मनमाना काम करा खेना. 
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तत्काल फलदायक | महासुगन्धित !! 


यदि आप जीवन का सच्चा सुख देखना चाहते हैं आर पवित्र तथा उपयोगी तैलों के लगाने का 

शौक्र रखते हैं, तो हमारा “जगत प्रसिद्ध हिमकल्याण तैल?” मँगाइए । यह तेल आजकल के aay 

की भाँति मस्तिष्क-शक्ति-नाशक मिट्टी के da पर विदेशी सुगन्ध के मिश्रण से नहीं बनाया जाता, बल्कि 
ख़ालिस fae के तैल से पवित्र और देशी अौषधियों तथा जड़ी-बूटियों द्वारा वैद्यक-शास्त्र के nagpa 

| परम्‌ स्वच्छता से तैयार किया गया है । इसके लगाते ही कठिन से कठिन लिर-दर्द पाँच मिनट के अन्दर 
शतिया और समून नष्ट हो जाता है। दमाग्र की SAM, चक्कर आना, बालों का पकना, गञ्ज-रोग, 

| झँखो में जलन अर सुखी का रहना, आँख से पानी जाना, प्यास लगना, नाक से खून गिरना, wala, 
आधे सिर का ददं, समलवायु का ददं, aÑ, उन्माद इत्यादि दोष अल्प-काल में निस्सन्देह दूर हकर a 

| के समान कमज़ोर fram पत्थर के समान इढ़ हो जाता है। दिन भर लिखते-पढ़ते और दिमागी परिश्रम 
Q ऋरते करते जब आप थक जाइए, तो थोड़ा सा यह तैल लगा कर देखिए, १० मिनट के बाद ऐसा जान 
है पडेगा, मानो आपने परिश्रम किया ही न था। आपका दिमाग़ तरोताज्ञा और चित्त प्रसन्न हो जायगा | 
| इस तेल की उत्तभता पर मुग्ध होकर बड़े-बड़े राजा-महाराजा, गवनंमेण्ट ऑफ़िसर तथा वैद्य, डॉक्टर और 
हकीमों ने अनेकों प्रशंसा-पत्र और कई स्वर्ण-पदक आविष्कर्ता को दिए हैं। गवनंमेश्ट ने भी कृपा कर 

. आविष्कर्ता के कायं की सरलता के लिए उसके मकान ही पर हिमकल्याण तैल के नाम पर “हिसकल्याण" 

नाम का पोस्ट झॉफ़िस खोल दिया हे | प्रशंसा-पत्तो का पूरा विवरण बड़े सूचोपत्र में देखिए। 


i 
| | BAR तेल के विषय में प्रतिष्ठित सज्जनों की सस्सति | 
| 


कलकत्ते के स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रसिद्ध डॉक्टर बी० डी० शर्मन, बी० ए०, एच० पुस्‌० बी०, एम० एस० 
( लन्दन ) एक्र० आर० एस० go atgo ऐयड सी० ( ग्लासगो ) लिखते हैं-“हमने आपके जगत- 
प्रासद्ध हिमकल्याण तेल को स्वयं परीक्षा करके निर्णय किया है कि, यह शुद्ध तिल के 


aa पर पवित्र देशी 
- | औषधियों से बना हुआ है और उन समस्त रोगों के नाश करने में पूरी शक्ति रखता 


है, जिनका वर्णन 
आपने अपने सूचीपत्र में किया है......... 


| मुल्य १ शोशा का १) | अध्यापकों, छात्रों और 'राजपूताना-अछू? के mas से आधा दाम; किन्तु 
| _ ईल सूल्य पर २ शीशी से कम नहीं भेज सकते targa ज़िस्मे खरीदार । : | 


नया कलेण्डर 


ae स्वतन्त्रता-प्रेमी प्रत्येक भारतवासी के घरकी शोभा बढाने योग्य और वर्तमान आन्दोलन की 

। aR से अब तक की प्रगति तथा आगे आने वाली अदिष्य घटनाओं का दिग्दर्शन कराने वाला, परम भव्य. । 

कल्लेण्डर तीन रङ्गों में सुन्दर मोटे ard पेपर पर छुप कर तैयार है। दाम ॥) सहसूल ।-), कुल ॥ 

आर से पेशगी आने पर भेजा जाता है। दी० पी० न लेने से वापस आने पर कल्लेण्डर मार्ग में फट a. पी 

ख़राब हो जाता q इससे वी० पी० से कलेण्डर नहीं भेजा जाता | — । : 
अगर यह कल्लेण्डर आप बिना मूल्य लेना चाहते हैं, तो ५= हिमकल्याण तैल का Rma ata 

१) और daai ॥) कुल १॥) मनीआँडेर से भेजने पर पार्सल के साथ कल्लेणडर मुफ्त भेजा जायगा | 
राजा-महाराजाओं से स्वर्य-पदक और प्रशंसा-पत्र ग्राप्त. | 


do गदाधरप्रसाद शर्मा, Uda, हिमकल्याण बिल्डिङ्स--इलाहाबाद 


कलावती 
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| एक रेलवे रेगुलेटर fka इनाम - महाराजा 


` शारदा Fae हारमोनियम 


जो अपनी सुन्दरता व मज़बूती के कारण सारे भारतवर्ष में 


के प्रेमियों को विराट उपहार 


एक घड़ी लेने से तीन घडी मुफ्त 


हमारी महाराजा रिस्टवाच अपनी सुन्दरता और . 
मज़बूती के कारण सारे भारतवर्ष में मशहूर है। चम- 
चमाता हुश्रा डायल gagar रङ्ग आँखों को चकाचोंध 
कर देता है। स्क्वायर शेप और बनावट को देख कर आप 
दङ्ग रह जायेंगे, पसन्द न हो तो क़ीमत वापस, दाम 
a साथ ही तीन अदद्‌ घड़ियाँ जैसे दो अदद सुन्दर 
डमी निकल पॉलिश की रिस्टवाचे बैण्ड सहित और 


रिस्टवाच की गारण्टी १० साल और इनामी घड़ियों को 
खूबसूरती और मज़बूती की गारण्टी ९ साल | डाक- 
व्यय ॥=) आना सबका अलग लगेगा | 


मशहूर है, बढ़िया पेरिस रीड और सागोन की लकड़ी से 
तैयार किए जाते हे--डबल पॉलिश, जिसमें चेहरे का बाल-बाल 
दिखाई देता है । आवाज़ बहुत ही मधुर और घुरीली है। Aza 
सिफ्र प्रचार के लिए fara रीड ४ स्टाप १६), २०), २१); डबल 
रीड पाँच-छुः स्टाप ३०),३९),४९,,६०) Se; ऑँडर के साथ 
चौथाई दाम पेशगी | स्टेशन का नाम जरूर लिखें। ३ महीने 
में हारमो नियम| सिखाने वाली किताब मूल्य १॥) 


पता शर्मा ब्रदर्स एण्ड glo, पो? qo Aedes, बड़ा बाज़ार, सेक्सन ८५, कलकत्ता 


तीनो' घड़ियाँ बिल्कुल मुफ्त 
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हमारी मशहूर दाद की दुवा के लगाने से नया 


या पुराना कैसा ही दाद क्यों न हो, २४ घण्टा में जड़ 
से maa होता है। ६ शीशी एक साथ मँगाने वाले 


को fam २) देना पड़ेगा और साथ में एक डमी. 
Reas और एक इनफ़ेश्ट पाकेटवाच और एक 
असली बी राइमपीस गारण्टी ९ साल gra 
मिलेगी । साथ ही में १०० जादू की तस्वीरे 
OF इन तस्वीरों को जी चाहे जहाँ दीवाल, 
कपड़ा, fears, किताब |पर छाप लीजिए। डाक- |. ae 
| | का साफु-साफु लिखें । 


aa अलग | 
सेण्टल ट्रेडिङ्ग 


कम्पनी, पो० Fo ११ ४२५, | 


श्वेत-कुष्ठ की sga जड़ी 
प्रिय assw! NA की भाँति F प्रशंसा 
करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन 
के खेप से सुफ्रदी जड़ से आराम न हो, तो दूना. 
दाम वास, दूँगा । जो चाहें ~) का टिकट मेज़ कर 


| प्रतिज्ञा-पत्र लिखा ल 1 मूल्य ३) go । 
_ पता -वैद्यराज पं: महावीर पाठक | 
oe नं० १२, द्रभङ्गा 


बवासीर को अचूक दुवा 

अगर आप दवा करके निराश हो गए हा, तो. 
एक बार इस पेटेश्ट दवा को भी आजमावें। खूनी | | 
या बादी, नया चाहे पुराना, akiaga में जड़से |. 
आराम | ३० दिन में शरीर बलवान न at तो Boo 
चौगुना दाम वापस । मूल्य १४ दिन aysi ही. | 
३० दिन का ९) रु० । अपना पता पोस्ट तथा रेलवे. 


आपुर्वेदाचाय पं ० 


> 


TTT ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ 
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हमारे सम्राट | 
; Z की प्रदशिनी में, १३१० ईस्वी में, प्रधानपद स्वीकार किया था, उसके डायरेक्टर जनरल 
“हम आपरे आविष्छार को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हैं। और आपके वि पूर्ण 
2 : z हत्तापूण खोज के fa 
अनेक धन्यवाद्‌ देते F | आशा है कि खो जाति को प्रतव-काल में कोई कष्ट नहीं होगा ।” : 
हमारा आश्वयमय आविष्कार खी-जाति के लिए ईश्वरोय वरदान है | 
: i ठ इस सुपसावक बन्ध 
बालक बड़ी सुगमता से उत्पन्न होता है और प्रसूत-ज्वर आदि अनेक उ न्तः होते हैं t 
तक कि गर्भाशय को खराबी उ ce oe 
कज और सूजन और मालिक घर्म से समय की पीड़ा भी दूर होती हे । इसकी 


os महाराजाधिराज दरभङ्गा जी० सी० एस० आई 

ATAT को अर ० i 

on as १९०३ की गवनमेण्टीय पञ्जाव n प्रदुशिनी ने पूरी जाँच क्र ओर विशेष समिति 

` ` सुवणे-पदक 

दिया है । Sie झ्राविष्कर्ता पश्चिमोत्तरीय मारत के विख्यात राजवैद्य, गवनंमेण्ट डिप्लोमा हो डर -- 

हक z E रामनारायण दुबे, बी० एस० एम० ए० हें । इसको ate’ जाँघ पर बाँध देने से ही सब 
हो जाते हैं। और अनेक ad तक काम देता है। मूल्य केवल ९] Fo डाक-प़च अलग | 


पता--आर० एन० दुबे एण्ड-सन्स, हरप्रसाद स्ट्रीट, लाहोर 


डि 


बीसों प्रकार के प्रमेहो पर विजय प्राप्त 
कराने वाला 


fie a) सपने! सा ५॥) रुपए में L 
Ra रिस्ट वाच | oe 


घोर अन्धकार मे भी साफ-लाफ समय i oe | 
ति ; तु-पोष्टिक चूर्णं ( रजिस्टड ) 


ु र 1111 11 


alaa गारण्टी ५ वर्ष . घा 


पसन्द्‌ न हो तो दाम ates | ` 
यह चूण जङ्गल की जड़ी-बूटियों ag 


बढ़िया Raw मशीन, 
लुभावना छोटा न त नाचु रहित शुद्ध बनाया 
साइज़ और मनोहर दिन के । सबके खाने योग्य है। केवल २१ 
| शकू । ढी समय a सेउन से पानी के समान पतले वीयं 
है ae > बताने a इतनी सच्ची | . a गाढ़ा बना कर समस्त प्रकार 
è i, कभी एक मिनट का भी फ्रक्ग न पड़ेगा और | ० प्रमेदी को जड़ से खोकर, वीय॑-विकारों 
He तक AGA का Weta ही न पकंगी । gata को इर कर agasan, नामदी को नष्ट कर 
तारीफ्र a व्यथं है, व्यवहार से ही परीक्षा होगी। | पुरुषत्व एवं सौन्दर्यता को देने वाला है । 
bie: काहे की ... .... ४॥) | मूल्य फी डिब्बा २) मय डाक-घर्च, वी० पी० 
“he ee की ... T | द्वारा। पेशगी १॥) भेजने से डाक खर्च 

Bee 2 0817 साफ । नोट थ्यो 2 

aà ` 3 —स्वास्थ्यापयोर्ग 

एक घड़ी का पैकि ओर ERT ।=) दो घड़ी 'रलाकर” का नमून पयोगी मासिक qa 
एक साथ जेने से पैकिक्क और ereas gra | ae. नमूना १ कार्ड डाल कर gga 


दि यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी, 
१७७, हरिसन रोड (७ ), कलकत्ता 


[10710 


पता--रत्नाकर' भवन, इटावा--यू० पी० 
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£ पीछे दुस्त और पाकाशय की गड़वढ़ी से होने वाळे 


मलेरिया के लिए मशहूर ओर खास दवा 


पायरेक्स--कोई गुप औषधि नहीं है, यह 


३; Wiese का सर्वोत्तम बुख़ार मिक्श्चर है । बहुत 
£ अचलित और आज़माए हुए सिदास्तो के आधार 
£ पा बनी हुई है । किप्ती भी aaa के मँगाने पर 
F विवरण भेजा जा सकता है । 


पायरेक्स- यह fax मलेरिया gan A 


i केलिए उत्तम adi ates इसके लगातार उपयोग से 


= किसी भी प्रकार का रोग पास नहीं फटकने पाता। 


म उन स्थानों में, जहाँ पर मरीज्ञों को किसी प्रकार की 
ॐ दवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिये । 


पायरेक्स - तापतिक्ली, जिगर ब garg- ई 
एज और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- ई 
योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पहुँ- i 
चाने वाली चीज़ है | gan के बाद की कमज्ञोरी i: 


के लिए अद्वितीय दवा है । 


पायरेक्स--४ औंस की बोतल, जिसमें १६ | 
“खुराक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पेक की ६ 
जाती है । इसके मुझाबिले दूसरी कोई भी gan की E 
दवा सस्ती और सुफ्रीद ; कोई भी डॉक्टर या हकीम i 


आपको नहीं दे सकेगा । 


नक्रल करने वालों से होशियार रहिए । खरीदने के पहिले हमारा ट्रेडमार्क देख लीजिएगा । 
_बी० सी० पी० डब्लू० बङ्गाल केमिकल एण्ड फारमेस्यूटिकल बक्स लिमिटेड 
| १५ कॉलेज स्क्वायर, कलकत्ता 


कफ, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अति- € 
सार, पेट-ढुढुँ, के, दस्त, इन्फ़्लूऐेजा, बालकों के हरे- 


i रोगों की एक-मात्र दवा । इसके सेवन में किसी ag- 
= पान की ज़रूरत नहीं। सुसाफ्रिरी में इसे ही साअ 
S fag क्रीमत॥) आना । cea एक से दो 


$ शीशी तक ।=} 
A ये तीनों दुवा- 
म इयाँ सब दूकान- | ॐ 
मं दवारों के पाख 
H मिती है । 


कम्पनी, सथुरा 


ह्‌ 


§ 


प्रकार की शिकायत न 
Z s 


की 


शरीर में तत्काळ wa बढ़ाता है; sy, ag !! 
इज्ञमी, कमञ्जोरी, खाँसी को दूर करता है; बुढ़ापे के :: 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है, नोंद :: 
खाता है और पीने में मोठा व स्वादिष्ट है। क्रीमत £ 
तीन पाव की बड़ी बोतल २) ; डाक-प्रच ११) $ = 


छोटी १) डाक-ख्रचे १=) 


मीठा “wager” उन्हें Ra- | इस पते हे 
इए, क्रीमत ॥), ढाक-ख़र्च N) forge । - 


धा बच्चों को aa को बळवान, सुन्दर | यदि आपके शहर $ 
आर सुखी बनाने fe यह | में न मिलें तो 


ue 
uu 
an 
aa 
aa 
ee 
aa 


न्रा 


स्थायी ग्राहकों से EB त 
RIJ मात्र ! | 


` निवांसिता वह मौलिक 
बार ही तिलमिला 
भारतीय महिलाएँ आँ कका 

नहीं, चरित्र-चित्रय-प्रधान है। निर्वासिता 
| दृहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक स्फुलिङ्ग 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरटों 
विचार करना होगा, मेड-बकरियो के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी ख्ियों के 
मति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के सोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 
कुरीतियों के विरुद्ध कान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संचित 
परिचय है। छुपाई-सफ्राई = SES भाषा अत्यन्त सरळ तथा मुहावरेदार है । शीघ्रता कोजिए, 

केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी । 


eae स्थायी ग्राहकों से 
11 & aal 


AJ पुस्तक है । इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित a 
के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक 
हाथ में लेने पर आपको छोड्ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 


स्थायी ग्राहकों से 
केवल ३) go 


थह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित adaa कुरीतियाँ का जनाज़ा 
है । इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं ' frst को देखते हो पश्‍चात्ताप 


एबं बेद्ना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता को याद आने लगेगी ; और सामा- | 
` जिक कान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक 
कुरीतियों का चित्रो द्वारा नग-प्रदशेन किया गया है | बाल-विवाह, वृद्धि-विवाह, . 
gaga, परदा-प्रथा, परडे-पुरोहितो तथा साधु-मइम्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध- 
बिश्बास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का 
ama चित्र देखना हो तो इस चित्राबली को अवश्य सँगाइए | TRF, दुरङ्गे, तथा 
face चित्रों की खर्या लगभग २०० है । प्रत्येक चित्र के नोचे बहुत ही सुन्दर 
- पद्यमय पंक्तियो मै उनका भाव तथा परिचय sige किय j गया है। आज तक 
ऐसो चित्राबली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई है | शीघ्र ही एक प्रति मँगा लीजिए ! 


प 


ह 


SACS इलाहाबाद, 


| 
| 


SE 


| कारी डिब्बे की कोमत १) २०, sto पै» Wo IN) मालिश के fag तिला भी fram है, उसका दास gan) 


॥ पंता-भारत भैषज्य-भण्डार, ७८ नं०, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता.) 


रछ re 


pe खी-पुरुषों के अनेक रोगों पर अत्यन्त गुणकारी दवार ., 


तमिल)? eee $ 
पहले आप अपना वज़न करे और तत्र इस चूर्ण का सेवन करे । 


२१ दिन बाद अपने को फिर तोले' 


धातु-पौष्टिक चूण 


यह चूणे- तीन दिन के” भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को 


हटा के दस्त साफ़ करता है, सब प्रकार का दर्द-पीड़ा तथा गिरती हुईं धातु को रोकता है, पानी समान 
देता है तथा शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है। यह : “दोष, इस्त-सैथुन, धातुक्तीणता,. 


स्मरण मात्र से ही पतन, पेशाब के साध धातुपात, अधिक विज्ञासिता क कारण कमर दद, कमज्ञोरी के 
कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ antin ले का धदकना, 


` नामदं हो जाना इत्यादि रोगों को दूर कर रक्त शुद्ध करता है और भूख, शक्ति तथा वज़न को बढ़ाता है | 


जिससे शरीर aa के समान मज़बूत हो जाता है । जिसमें पुरुषत्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त करा कर 


| 
$ 
पतले वीयं को एकदस गाढ़ा कर देता है, मेइ-प्रमेद ( गनो रिया-सुज्ञारै”) रोगों को यह चूर्णं जड़ से खो | 

| 
उनके वीर्य को गाढा झौर गर्भधारण कराने के योग्य बना देता है। २१ दिन सेवन करने लायक पूर्ण गुण- 8 


_खो-रोग-निवारक चूर्ण 


इस चूर्ण से--सब तरह का प्रदर, मासिक धर्म के समय पेट या कमर में द॒दे, मासिक र्म थोड़ा या कम 
होना, या बिलकुल ही न होना, असमय में मासिक धर्म होना, खून के क्रतरे गिरना, गर्भाशय में दोष होने के 
कारण गस न रहना, गर्भपात होना, दुव सन्तति होना या होकर मर जाना इत्यादि रोगों में २१ दिन 
चूर्णं का सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब दोष दूर होकर मासिक धर्म समय पर होगा और . 
गर्भपात न होकर सन्तति सशक्त तथा स्वस्थ ( निरोग ) उत्पन्न होगी । यहाँ तक कि ४० वर्ष की खी को 


भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है । २१ दिन तक सेवन करने योग्य चूण के १ डिब्बे की 
कीमत ९) Go, डा० पै० go ॥|); यह दोनों दवा एक साथ सँगाने से डाकख़च माफ | | 


इन दोनों ही चूर्णो को इर एक खी और पुरुष दोनों ही हर मौसम में खा सकते हैं। यह gy / हक 


A 
१1 N 


आयुर्वेदीय शाख में लिखी हुईं उत्तम-उत्तम जड़ी-बूरियों से ही तैयार किए गए हैं। चूर्णा पवित्र और ४ 
निर्दोष हैं। पथ्य परहेज्ञ मो अधिक नहीं है । सेवन-विधि qui’ के साथ में दी जाती है। 

सन्तान की इच्छा करने वाले लोगों को यह दोनों ही दवा एक साथ Hat के खी और पुरुष दोनों है 
ही को एक साथ खाने से अच्छा होगा। यह दवाएँ तत्काल गुण दिखाने वाली हैं । एक बार विश्वास रख | | 


कर इसे अवश्य सँगार्वे ! और समस्त आयुर्वेदीय दवाइयाँ सदा तैयार मिलती हैं। सूचीपत्र ava । 
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# Rie 
_ ` मल-लेखक-महात्मा काउणट टॉल्सटॉय 
` ` [ अनुवादक- माफ़ेसुुरर्द्रनारायण जी अग्रवाल, बी० go ] 
महान्‌ पु 4. लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है । यह उन्हे 


= जाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प- 
ma के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार 


पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर सें निकाली ater अन्य अनेक लुब्ध 


पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण 
कर लेती है । फिर उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम 
अष्टका का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर 
अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए--सब एक-एक करके 
मनोहारी रूप से सामने आते हैं, और वह प्रायश्चित्त का कठोर निद्य-स्वरूप, घह धार्मिक 
भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला देने की उत्कट 
इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी, पढ़िए और अनुकम्मा के दो-चार आँसू 
बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य- 
जाति पर अत्याचार किया जाता था । छुपाई-सफ़ाई दुर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ल्लागत- 
मात्र केवल १) २०; स्थायी आइको से ३॥|) Fo 
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हस गारण्टी करते हें कि बरेली के रजिस्टर्ड शीतल सुरमा के सेवन से जन्म भर आँखें न: 
हैं. cam, ज्योति बिजली के समान तेज़ हो जायगी, चश्मे की आदत छूट जाएगी और घुन्ध 
| खुजली, रोहे, सुखी, जाला, फूली, wars, नज्ञला, 'ढरका, तींगुर, प्रेवाल, चकाचोंध, जलन 
| पोडा, पानी बहना, आँखों के .आगे “तारे से दीखना, एकदम अँधेरा “आर जाना, ग्वाइयों का 
है निकलना ओर दुखती आँखें, इन रोगों को भी जड़ से आराम न हो$ तो सत्यता खै एक पत्र 
है लिखने पर पूरी क्रीमत वांपिस देंगे। $ शीशी मय मनोहर सलाई १॥) GA ॥) ३ शीशी ३।८) 
खचच माफ़) नमूने के लिए तीन आने का टिकट भेजें । 


शीतल सुरमा पर लोकमत 
(१) महाशय ! में अपनी आँखों से नाउम्मेद हो गई थी । मेरी आँख में माडी पड़ 
गई थी, फुन्सियाँ निकलती थीं व पानी गिरता रहता था । डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्यो पैथिक 
+ | सब हार गए। आपके शीतल सुरमा ने मेरे साथ वह काम किया, जो डॉक्टर लोग न कर सके। 
इसके लिए में आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ । ( श्रीमती विन्ध्येश्वरीप्रसाद लिक्वेडेटर को 
ऑफपरेटिव सोसाइटी, मुरारपुर, जि० गया ) 
Ss (2) प्रिय महाशय जी, सादर प्रखाम ! शीतल सुरमा wet ही गुणकारी हे, हमारा 
E तो यहाँ तक विश्वास हो गया है, यदि चश्माधारी महाशय कुछ दिन इसका लगातार सेवन 
19 करें, तो चश्मा लगाने की उन्हें कोई ज़रूरत न रहेगी । Haw बताइए, दर्जन के हिसाब से 
8 ॥। आप किस दर से देंगे ? ( धनुषधारीप्रसाद, पोस्ट सीतारामद्र, ज़िला बर्दवान ) 
| (३) प्रिय महाशय जी, सविनय प्रणाम ! आप के भेजे हुए शीतल सुरमा की ate 
पी० प्राप्त हुईं। सेवन करके पूरा लाभ उठा चुका हँ । gra, खुजलाइट, जलन जाता रहा है | 
(ate महाराजनारायणसिह ज्ञमींदार, मौज़ा गोकुलपुर, पोस्ट चिल्बरिया, ज़िला बहरायच ) 
। (४) प्रिय महाशय! शीतल सुरमा ने मुझे बहुत फ़ायदा किया है । सुखी, ढरका, 
4 नज़ला एक ही शीशी में अच्छा हो गया और फूली भी चार हिस्सों में तीन हिस्सा रह गई 
` है। कृपया दो शीशी वी० पी० द्वारा और भेज दीजिए । (ate श्रीलाल लालमनसिंह परिहार, 
ह॑ ate इटमा, पोस्ट नागौद, स्टेशन सतना ) 
Fe (x) मेनेजर साहब ! हमने अपनी आँखों के रोगों, जलन का होना, गृहेरियों का 
| ज्यादा होना, कभी-कभी आँखों की शिकायत दुखने की हो जाना, की औषधि के लिए लिखा । 
आपने तीन शीशियाँ शीतल सुरमा ate पी० द्वारा भेजीं। उसके लगाने से तीन दिन में ही 
ऐसा आश्चय हुआ कि मेरी तमाम शिकायतें दूर हो गई । (ate जयसिंह सोडा fret 
प्राग आइस WAU, अजमेर ) 
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